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राजस्थान में हिन्दी के हस्त लिखित 
ग्रन्थों की खोज 
(चतुर्थ भाग) 


लेखक :- 
अगरचन्द नाहद। 





साहिल-संम्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
उदयपुर (राजस्थान) 


प्रथम संस्करण ]) सन्‌ १६५४ [_ मूल्य ५) 


प्रकाशक:-- 


साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व विधापीठ 
उदयपुर 


मुदक:-- 
विद्यापीठ प्रेस 
उदयपुर 


प्रकाशकीय निवेदन 


राजस्थान में प्राचोन साहित्य, ज्ञोक साहित्य, इतिहास एवं कल्ला विषयक 
प्रचुर सामग्री यत्र-तत्र बिखरी हुई है। आवश्यकता है, उसे खोज कर संग्रह 
और संपादित करने की । राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्काल्लीन हिन्दी विद्यापीठ ) 
उदयपुर ने इस आवश्यकता को अनिवाये अनुभव का विक्रम सं८ १६६८ में 
/साहित्य-संस्थान” ( उस सम्रय प्राचीत साहित्य शोध संस्थान ) की स्थापता 
की और एक योजना बनाकर राजस्थान की इस साहित्यिक, सांस्कृतिक और 
साम्राजिक निधि को एकत्रित करने का कास द्वाथ में लिया। योजना के अनुसार 
“साहित्य-संस्थान” के अंतर्गत विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ निम्न छः खतनत्र विभागों में 
विकसित हो रही हैं:-- (१ ) प्राचीन साहित्य विभाग, (२) लोक लाहित्य विभाग, 
(३) पुरातत्व विभाग, (४ ) नत्र साहित्य-सजञन विभाग, ( ५) अध्ययन ग्रह और 
संप्रहालय विभाग एवं, ( ६ ) सामान्य विभाग । 


१-साहित्य-संस्थान! द्वारा सव प्रथम राजस्थान में यत्र तत्र बिखरे हुए हस्त- 
लिखित हिन्दी के प्रंथों की खोज और संग्रह का काम प्रारंभ किया गया। प्रारंभ 
में विद्वानों को इस प्रकार के ग्रंथालयों को देखने में बड़ी कठिनाइयां डठानी 
पढ़ी। राजकीय पुस्तकालय, जागीरदारां के ऐसे संग्रद्ाज्ञय एवं जहाँ भो ऐसी पुस्तकें 
थीं, देखने नहीं दी जाती थी, धीरे * इसके लिये बाताबरण बनाकर काम कराया 
जाने जगा | सबसे पह ले साहित्य-संस्थान ने पं० मोतीज्ञालजी मेनारिया द्वारा सम्पा- 
दित “राजस्थान में हिन्दी के हस्त लिखित प्रन्थों की खोज प्रथम भाग, प्रकाशित 
कराया और उसके बाद धीकानेर के प्रसिद्ध बिद्वान श्री अगरचंद नाहटा द्वारा सम्पा- 
दित वक्त ग्रन्थ का दूसरा भाग छपवाया, तथा श्री उदयसिहज्ी भटनागर से वृतीय 


भाग सम्पादित करा प्रकाशित कराया,एवं प्रस्तुत चतुथे माग श्री अगरचदजी द्वारा संपा 
दित किया गया और संस्थाम द्वारा प्रकाशित करवाया है; जो आपके हाथ में दे | इसी 
प्रकार पांचवा और छठा भाग भी क्रमश: श्री नाथृत्ञाल्षजी व्यास एवं श्री डॉ० भोला: 
शब्डुरजी व्यास द्वारा सम्पादित किये जा चुके हूँ। इनका प्रकारान शीघ्र ही किया 
जाने वाला है । 

प्राचीन साहित्य विभाग में हस्तलिबित ग्रन्थों की खोज के अतिरिक्त १६००० 
राजस्थानी प्राचीन चारण गीत बिभिन्‍न विषयों के एकन्नित किये जा चुके हैं । 

२-क्षोक साहित्य विभाग द्वारा हजारों कट्दाबतें, लोक गीत, मुद्दावरे, लोक- 
कट्दानियां, बात-ख्यात, पहेलियाँ, बेठकों के गीत आदि संग्रह किये ज्ञा चुके हैं | 
पं+ लक्ष्मील्ञालजी जोशो द्वारा सम्यादित-मेबाड़ी ऋषह्बर्त, श्रीरतनलालजी मेहता द्वारा 
सम्पादित माल्नबी कहावतें पुस्तक रूप में प्रकाशित की जा चुकी है। लोक साहित्य 
के अंतर्गत श्री ज्ञोधर्सिहजी मेहता द्वारा सम्पादित “आदि निबासी भील” भी पुम्तक 
रूप में प्रकाशित हो चुकी है तथा “भीलों की कहावतें एवं भीलों के गीत भी इसी 
त्रिभाग के अंतर्गत प्रकाशित किये जा चुके हैं । 'भीलों के गीत” नामक दो पुस्तकें , 
लोक वार्ताओ्रं के दो संग्रह प्रेस कॉपी के रूप में तेयार हैं। आधिक सुविधा होते हो 
इन्हें प्रकाशित करा दिया जायगा । 

३-पुरातत्व विभाग के अन्तगेत पट, परवाने, ताम्रपत्र, और ऐतिहासिक 
महत्व के अन्य कागज पत्रों का संप्रद किया ज्ञाता है ' प्राचोन मूर्तियाँ, सिक्के, 
शिलालिख, चित्र तथा अन्य कल्नाकृतियाँ एकत्रित की जाती हैं | इनमें अच्छी सामग्री 
एकत्रित कर कली गई हैं । 

४-मब साहित्य-सजन बिभाग से अब तक तीन पुस्तकों का प्रकाशन किया 
जा चुका है | पं० जनादेनरायजी नागर द्वारा लिखित “आचार्य चाणक्य” नाटक, 
पंडित सन्हैयालाल ओमा द्वारा रचित 'तुज्लसीदास” ब्रज्ञभाषा काव्य, एवं श्री हुक्म- 
राज मेहता द्वारा लिखी गई “नया चीन” आदि पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । अन्य 
महत्व पूर्ण पुस्तकें अधिकारी बिद्वानों द्वारा लिखबाई जा रही हें । 

५-अध्ययन गृह और संग्रहालय विभाग में अबतक १२०० हस्तलिखित महत्व- 
पूर्ण पुस्तकें एबं २२०० मुद्रित ग्रन्थ एकत्रित किये जा चुके हैं | यह घीरे २ एक विशाल 
संग्रहालय का रूप से सकेगा ऐसी आशा है। 


(६ दे) 


६-सामान्य विभाग के अंतगत राजस्थानी के प्रसिद्ध महाकबि श्री सूयमक्त छी 
स्मृति में “सयंमल आंसन” और राजस्थान के सुत्नसिद्ध इतिहासज्ञ तथा पुरातत्ववेत्ता 
स्व० डा? गोरीसदूुर द्वीराौचंद ओमा की पुण्य स्वृति में 'ओमा आसन” स्थापित 
किये गये हैं। इन आसनों से प्रति बर्ष सम्बन्धित विषयों पर अधिकारी बिद्वातों के 
तीन भाषण समायोत्रित किये जाते हैं और उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता 
है। सूयमल आसन से अव तक डॉ० सुनीतिकुमार चादुज्यों, नरोत्तमदास स्वामो, 
अगरचंद नाहटा, तथा रा० ब० राम देषज़ी चोखानी के भाषण कराये जा चुके हैं, 
और डॉ० चादुज्या के भाषणों की “राजस्थानों भाषा” नामक पुस्तक 'संस्थान' से 
प्रकाशित हो चुकी है । 


ओमा आसन' से प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता सीतवामझ के महाराज कुमार 
ड्रॉ: रघुबीरणसिद जी के तीन भाषण पूर्व आधुनिक राजस्थान! विषय पर हो चुके 
हैं और यह पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है। दूसरे अमिभाषक डॉ० दशरथ 
शर्मा थे; जिनके भाषण शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले हैं। श्री ओभाजी द्वारा 
लिखित निबन्ध भी “ओमा निबन्ध सम्रह” भाग १, २, ३, ४, प्रकाशित कर दिये हैं । 


साहित्य-संस्थान से शोध सम्बन्धी एक जैमासिक शोध-पत्निक” श्री डॉ० 
रघुबोरसिह जी, श्री अगरचंद नाहटा, श्री कन्हैयालाल सहल, एवं श्री गिरिधारीलाज 
शर्मा के सम्पादन में प्रकाशित होती है । हिन्दी के समस्त शोध-बिद्वानों का सहयोग 
इस पत्रिका को प्राप्त हे, इसलिये यह शोध जगत में अपना महत्व पूर्ण स्थान 
वना चुकी है । 


इस प्रकार साहित्य-संस्थान अपनी बहुमुलो काये योजना द्वारा राजस्थान 
के बिखरे हुए साहित्य को एकत्रित कर प्रकाश में लाने का नम्र प्रयत्न कर रहा 
है लेकिन यह काम इतना व्यय और परिश्रम साध्य है कि कोई एक संस्था 
इसे पूरा करना चाहे तो असम्भव है । हमारे देश की प्राचीन साहित्यिक, सांस्कृतिक 
और सामाजिक परम्पराओं तथा चिन्तन ख्रोतों को सदेव गतिशील एवं अमर बनाये 
रखना है तो इस काम को निरन्तर आगे बढ़ाना होगा। देश के धनिमानी 
सेठ-साहुकारों, राजा-महाराजाओं, जागीर दारों तथा जम्ीदारों को ऐसे शुभ 
सरस्वती के यज्ञ में सहायता एवं सहयोग देना ही चाहिये। राजस्थान और भारत 


( ४) 


के बिद्रानों, विचारकों और साहित्यकारों का इस प्रकार के शोध-पूर्ण कार्यों की 
ओर अधिकाधिक भ्रेवृत्त होना आवश्यक है। 


साहित्य-संस्थान, हिन्दी के आदि ग्रंथ “प्रथ्वीराज रसौ” का श्रामाणिक 
संस्करण अर्थ और भूमिका सद्दित “प्रथम भाग” प्रकाशित कर चुक। है तथा 
द्वितीय भाग प्रेस कॉपी के रूप में तैयार है। “रासौ” का सम्पादन-कार्य इस 
विषय के मर्मज्ष विद्वान श्री कबिराब मोहनसिंह, उदयपुर कर रहे हैं। इसके 
प्रकाशन से हिन्दी साहित्य की एक ऐतिहासिक कमी की पूर्ति होगी । 


आशा है विद्वानों, कल्लाकारों, और धनो मानती सउ्जनों द्वारा संस्थान को 
इस कार्य में पूरा सहयोग प्राप्त द्वोगा। इसी आशा के साथ-- 


विक्रमी सं० २०१२ ) गिरिधारीलाल शर्मा 


गुरु पूर्णिमा सक 


साहित्य-संध्थान 


अस्तावना 


हिन्दी साहित्य बहुत भम्रद्ध एवं विशान्न है। गत ४०५० पर्षो से तो निरन्तर 
बड़े वेग से उसकी अभि वृद्धि हो रही है। बिशेषतः सम्राट अकबर के शासन 
समय से तो विविध विपयक हिन्दी साहित्य बहुत अधिक सूज्ञित हुआ है। १८वीं 
शताब्दी में सैकड़ों कवियों ने हिन्दी साहित्य की सेवा कर संवोगीण उन्नति 
की । हिन्दी भाषा पूल्नतः मध्य देश की भापा होने पर भी उसका प्रभाव बहुत दूर २ 
चारों और फैला | हिन्दू ब मुसलमान, संत एवं जनता सभी ने इसको श्रपनाया । 


फल्नतः हिन्दी का प्राचीन साहित्य बहुत विशाल्न हैँ व अनेक प्रदेशों में बिखरा 
हुआ है | गत ४५ वर्षा से हिन्दी साहित्य की शोध का कार्य निरन्तर चलने पर भी 


वह बहुत सीमित प्रदेश व स्थानों में ही हो सका है। अतर्य अभी हजारों प्रन्थ 
और सेकड़ों कबि अज्ञात अवस्था में पड़े हैं उनकी शोध की जाकर उन्हें प्रकाश में 
लाना और हम्तलिश्ति अतियों की सुरक्षा का अयत्न करना प्रत्येक द्िन्‍्दी प्रेमी #ा 
परमावश्यक कर्तव्य है। 


हिन्दी-साहित्य का बृहद इविहास अब तेयार होने जा रहा दे ; उसमें अभी तक 
जो शोध कार्य हुआ है इसका तो उपयोग होना ही चाहिए, साथ ही शोध के अभाव 
में अभी जो उल्लेखनीय सामग्री अश्लात अबस्था में पढ़ी है उसकी खोज की जाकर 
उसका उल्लेख होना ही चाहिए अन्यथा वह इतिहास्र अपूणे ही रहेगा। अज्ञात 
सामग्री के प्रकाश में आन पर अनेकों नवीन तथ्य प्रक्राश में आयेंगे बहुत सी भूल 
ओ्रो तियां व घारगाएं दूर दो सं णती। अगएय हस्वल्लिखित हिन्दी ग्रन्थों के शोध का 
काथ वहत तेजी से होना चाहिए, केवल सरकार के भरोसे बठे न रह कर हर प्रदेश 
की संस्थाएं एवं हिन्दी प्रेमियों को इस ओर ध्यान देकर, जो अज्ञाव कि और सन्‍्य 
उलझी आजकारी मे जाये, उन्‍न्‍्हूं 407 में लाने को अयन्न ररता चाहिए 
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राजस्थान ने अपने परान्त की मरु राजस्थानी भाषा में विशाल साहित्य-सृजन 
करने के हाथ हिन्दी-साहित्य क्री भी बहुत बड़ी सेवा की है। यहाँ के राजाओं, 
राज्यश्रित कबियों, संतों, जैन बद्गानों ने हजारों छोटी-मोटी रचनाएं हिन्दी में बनाकर 
हिन्दी साहित्य की समरद्धि में हाथ बंदाया है । उनकी उस सेवा का मूल्यांकन तभी हो 
सकेगा जब क राजस्थान के हस्तलिलित हिन्दी ग्रन्थों की मत्नी भाँति शोध की जाकर 
तनका विवरण प्रकाश में लाया जायगा । 


राजस्थान में हस्तलिखिन प्रतियों की सख्या बहुत अधिक दै। क्योंकि साहित्य 
मंरक्षण की. दृष्टि से राजस्थान अन्य सभी प्रास्तों से उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के 
स्वातंत््य प्रेमी बीरों ने विधर्मियों से बड़ा लोहा लिया ओर अपने प्रदेश को सांस्कृतिक, 
धार्मिक और साह्दित्यिक हीनता से बचाया | पर गत १००-१४० घर्षों में मुसलमानी 
साम्राज्य के समय से भी अधिक यहाँ के हृस्तलिखित साहित्य को धक्का पहुंचा । 
एक ओर तो अन्य प्रान्तों व बिदेशों में यहां की हजारों हस्तलिखत प्रतियां कोड़ी के 
मोक्ष चली गई दूसरी ओर मुद्रण युग के प्रभाव व प्रचार और शिक्षण की कमी के 
कारण उस साहित्य के संरक्षण की ओर उदासीनता ला दी | फल्नतः लोगों के घरों 
एवं उपाश्रयों आदि में जो हजारों हस्तलिखित प्रतियाँ थी वे सर्दी व उदेयी के कारण 
नष्ट हो गई | उससे भी अधिक प्रतियाँ रह्दी कागजों से भी कम मूल्य में बिक कर 
पूड़ियाँ आदि बांवने के काम में समाप्त हो गई। फिर भो राजस्थान में श्राज 
ल्ाबी हस्तलिखित प्रतियाँ यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी है, जिनका पता ज़गाना भी बढ़ा 
दुरूद् काये हैं। राजकीय संग्रहालय एवं जैन ज्ञान भंडार ही अधिक सुरक्तित रह 
सके हैं, व्यक्तिगत संग्रह अहुत अधिक नष्ट हो चुके हैँ। जेन-ज्ञान-भंडारों में बहुत 
ही मूल्ययान जैन जैनेचर विविध विपयकर विविध भाषाओं के ग्रन्थ सुरक्षित है। 
दिन्दी की जननी अपभ्रश भाषा का साहित्य, सबसे अधिक जैनों का ही है और 
राजस्थान के जैन-झान-भण्डारों में वह बहुत अच्छे परिमाण में ग्राप्त है आमेर, 
जयपुर और नागौर के दिगम्बर बंडार इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैँ । अभी २ 
इन भंडारों से पचातों अज्लात अपग्रश रचनाएं जानने में आई । हिन्दी के मैन 
ग्रंथों के भी इन भंढारों से जो सूचो पत्र बने उन से बहुत सी नत्रीन जानकारी मिली 
है। हे की बात है. कि महावीरजी तोंथ क्षेत्र कमेटी की ओर से आमेर, और 
जयपुर के दिगम्यर सरस्व॒तं भंडारों दी सूची के दो भाग और प्रशरिति संग्रद का एक 
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भाग प्रकाशित हो चुका है। सूची का तीसरा भाग भी तैयार होने की सूचना 
मिली है । 


राजकीय संग्रद्ालयों में से अनूप संस्कृत ल्ाइबरी के हस्तलिखित संस्कृत 
प्रतियों की सूचियों के पांच भाग और छः भाग राजस्थानी प्रंथों की सूची के प्रका- 
शित हो चुके हैं. | यहाँ हिन्दी मंथों की सूची भी छपो हुई वर्षो से श्रेस में पड़ी हे पर 
लेद है वह अभी तक श्रकाशित न हो पाई। उदयपुर के सरस्वती भंडार का सूची 
पत्र छप ही चुका है और अलवर के संग्रह की विबरणात्मक सूची बहुत वर्षों पूरे 
प्रकाशित हुई थी। अन्य किधी राजकीय संग्रहालय के हस्तलिख़ित ग्रन्थों की सूचि 
प्रकाशित हुई जानने में नहीं आई « राजकीय संप्रहाक्नयों में से जयपुर-पोथी खाना तो 
अपने विशाल संग्रहालय के कारण विख्यात है ही पर अभी तक उसकी सूची छपने 
की तो बात दूर, अभी उसकी बन भी नहीं पाई | हिन्दी के हस्तलिखित प्रतियों की 
दृष्टि से यद्द संप्रहाज्लय बहुत ही मूल्यवान होना चाहिए | इस दृष्टि से दूसरा महत्व- 
पूर्ण संग्रह कांकरोह्ली के विद्याविभाग का है। उसकी सूची तो बन गई है पर 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । 


श्वेताम्बर जेन भंडारों की संख्या राजस्थान में सबसे अधिक हैं पर सूची 
केवल जैक्न्षमेर फे भंडार को ही प्रकाशित हुईं थी। मुनि पुन्य विजयज्ञी ने बहाँ के 
भंडार को अब बहुन ही सुव्यवस्थित करके नया विवर खात्मक सूची पत्र तेयार किया 
है जो शीघ्र ही प्रकांशत होगा। इसके श्रतिरिक्त ऑमियां के जैन ग्रथात्रय के 
हस्तलिखित ग्रथों की एक लघु सूची बहुत वर्षों पूरे छपी थी अन्य किसी भी राज- 
स्थानी शवेताम्बर भंडार की सूची प्रकाशित हुई जानने में तही आई | राजस्थान के 
जेन-ज्ञान-भण्डारों की नामावत्ी में मरू भारतों वर्ष  , अंक ? में प्रकाशित कर ही 
चुका हूँ । 


राजस्थान में संत संप्रदाय के अनेकों मठ व गुरुद्वारे आदि हैं उनमें सांप्र- 
दाथिक साहित्य की द्वी अधिकता है । राजस्थान के संतों ने हिन्दी की बहुत बड़ी 
सेवा की है श्रतः इन संप्रहालयों के हस्तलिख्ित प्रतियों की शोध भी हमें बहुत नवीन 
जासकारी देगी। अभी तक केवल दादू-विद्यालय के कुछ हस्तलिखित प्रतियों की 
सूची संतवाएी पत्र के दो अंकों में निक्ञी थी। इसे अतिरिक्त अन्य क्रिसी संत 
संग्रहालय की सूची प्रकाश में नहीं आई । 
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राजस्थान विश्व विद्यापीठ उदयपुर ने राजस्थान के दृस्तलिखित हिन्दी प्रं्थो 
के विवरण का प्रकाशन काये हाथ में लेकर बहुत ही आवश्यक उपयोगी कार्य किया 
हैं। अभी तक इस विवरण संप्रह के तीन भाग प्रकाशित हो चुके है और चौथा 
यह पाठकों के हाथ में है। प्रथम भाग का संकलन श्री मोतीलाल मेनारिया और 
तीसरे भाग का श्री उददय्मिंह भटनागर ने किया है। प्रथम भाग के प्रकाशन के साथ 
ही मैंने यह विवरण संप्रह का कार्य हाथ में लिया था और केवल अज्ञात्र हिन्दी 
ग्रन्थों का विवरण ही छांटे गये तो उनकी संख्या ४०० के करीब ज्ञा पहुँची। अतः 
उन्हें दो भागों सें विभाजित करना पढ़ा, जिनमें से पहला भाग सं २००४ में 
प्रकाशित हुआ जिसमे १ नाममाला, २ छन्द, ३े अलंकार, ४ वेद्यक ४ रत्न परीक्षा, 
६ संगीत, ७ नाटक ८, कथा, ६ ऐतिहासिक काव्य, १० नगर बरणन, ११ शकुन 
सामुद्रिक ज्योतिष स्वरोदय रमल, इन्द्रपाज्ञ १२ हिन्दी प्रन्थों की दीकाएँ। इन १२ 
विपयों के १८५६ पंथों का विवरण प्रकाशित हुए थे। सात वर्ष बी। जाने पर इस 
प्रन्थ का आगे का भाग प्रकाशित हो रहा है इसमें ११ विषयों के हिन्दी ग्रन्थों का 
विवरण है और तत्यश्चात इस भाग की पूर्ति के साथ पूर्बबर्ती भाग की पूर्ति उन 
३ किपयों के नवीन ज्ञात ग्रन्थों के विवरण देकर की गई है| इस भाग के बिपयों 
की नामावली इस प्रकार हैः“: 


१ पुराण, २ रामकथा, ३े कृष्ण काठ्य, ४ संत साहित्य, ४ वेदान्त ६ नीति, 
७ शतक, ८ बावनी, बारबड़ी बतीसी, ६ अष्टोच्री-छत्तोसी, प्रीसी थ्रादि १० जैन 
साहित्य, ११ बारहसासा ! इन विषयों के विवरण तिये गये यनन्‍्थों की सख्या क्रमशः 
१४, 5५, १६-०१, १५,११-२,१०-१,१८-२, २८० -३, १,२३-५४४,२० हैं, इस प्रकार कुल 
२१३ प्रंथों का विवरण है तत्पश्चात्‌ पूर्व प्रकाशित द्वितीय भाग के ४८ अन्धों का 
विषरण है । कुल २६१ प्रथों के विवरण इस प्रंथ में दिये गये है। अनुक्रमणिका से 
यह स्पष्ट ही है | हिन्दी सादित्य में किस क्रिस विषय के कितने प्राचीन 
पंथ है इसकी जानकारी के लिये खिबरण का विषय विभाजन कर दिया गया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में लिये गये विवरण बीकानेर, जयपुर, जेसलमेर, रतमनगर, 
बूछ, मीलासर, मथाथिया, चित्तोड़ आदि स्थानों के ३१ संप्रहालयों की प्रतियों के दें । 
उनकी सूचि इप प्रकार £:-- 
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१ बीकाकैर-॥ अजप संस्कृत लाइब रो, २ अमय जैसे अम्याकषप, २ धीतीचंदनो 
शजास्नी संघद, ४ जिन चारित्र सूंरे संपह, 2 स्मामी नतीत्तमराजी को संप्रह 
६ अहद्‌ ज्ञान मंढार ६ कह भी वृहद्‌ क्षान भंडार का ही एक विभाग ' है|) गीविन्द 
पुस्तकालय, ६ स्त्र० कविराण सुल्दानजी बारण संपरह, १० जव्चेशती भंडार, 
११ मानमक्षजी कोठारी संप्रह, १२ सेठिया जेन पन्थाज्षय, ?३ यति मोहनक्ालजी 
१६ आचाये शात्या भणडार १४ राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीहश्म 2 १६ महो? रामलाज् 


जी संग्रह, १७ मानमलजी कोठारी संग्रह । 
२ भोनासर--ह स्व० यति सुमेरमत्ञत्रो का संप्रह, | 
३ जयपुर, १ राजस्थान पुरातत्व मंदिर लाइबरी ४ रतननगर 


१ श्री काशीराम शर्मा का विद्याभवन संप्रह, ४ शजुल्नदेशर कंबज्ा गर्छीय यतिज्ी 
को एक प्रति ५ चूह सुप्रसिद्ध छुराणा लाइब्न री । 

जेसलमेर--? बड़ा ज्ञान भण्डार, २ लोकामच्छ उपासरा, ३ साह घक्पतजी 
का संप्रह, ४ पति डु गरसी भर्डार | का एक पत्र गुटका ) । 

८ चित्तौड़--यति बालचन्द्जी का संप्रह । 

६ मथानियां-श्री सीतारामनी लालस का संग्रह । 

१० कोटा--उपाध्याय ब्रिनय सागरजी संप्रह जो पहिले हमारे यहाँ था अब्र 
कोट में स्थापित किया है । 


११ आमेर-यह हवियस्बर अट्ारकृणी का संग्रह है । इसकी सूची 
प्रकाशित हो चुकी है । 


१२--मुनि कांति सागरजी का संग्रह जो उनके पास देखा गया था । 


इनमें से अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, हमारे एवं खजान्ची संग्रहादि में और भी 
ही अल्लात हिन्दी प्रंथ हैँ जिनका विवरण ग्रंथ विस्तार भय से नहीं दिया गया । 


प्रस्तुत मन्‍्थ में दो सौ से भी अधिक क्रवियों की उल्लेखतीय' रचनाओं का 
विवरण प्रकाशित है | इनमें से बहुत से कवि अभी तक श्ञात- नहीं थे । 











१ असी तक प्रंथों की शोध हुई उनकी की गई पूरी धूची प्रकाशित नहीं | भ्रतः कुछ ब्रन्य 
पूर्व प्राप्त सी भागे हैं य्षपि ऐसे मन्‍्ध हैं बहुत थोड़े ही । 
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दूसरे ऋग की भाँति प्रस्थ के अन्त में कवि परिचय देने का विचार था 
पर समग्राभाव से नहों दिया ज्ञा सका। कवियों के नामों की सूचि श्रागे दी ही 
जा रही है | साथ ही प्न्‍्थों के नामों की अनुक्रमणिका भी दो जा रही है। कनक 
कुशज, कुशल्ादि कुछ कवियों के और भो कई अज्ञात व मदत्वयूएँ मंथ पीछे से 
प्राप्त हुए हैं । 
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दिया है। हिन्दी जैन साहित्य बहुत विशाल है पर अभी तक हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में उसको उचित स्थान नहीं मित्षा | दिगम्धर विद्वानों ने तो हिन्दी साहित्य 
की काफी सेवा की है केबल राजस्थान के जयपुर में धो पची्सों विद्वान हिन्दी 
प्रन्धकार हो गये हैं जिनकी परिचायक लेखमाज़ा जयपुर से प्रकाशित बीरबाणी 
नामक पत्र में लंबे अरसे तक निकली थी। जण्पुर और अमेर के भंडारों के जो 
सूची प्रकाशित हुई हैं उनमें बहुत से हिन्दी ग्रंथ भी हैँ । प्रकाशित संपरह में अप- 
अंश मंथों के साथ हिन्दी (राजस्थानी गुजराती सह जैन प्रन्थों के विवरण भी 
प्रकाशित हुआ है उनकी ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । प्रस्तुत 
प्रयन्न द्वारा अज्ञात प्रंथों व कवियों को प्रवाह में लाने का जो प्रयत्न दिया गया है 
उन्तका हिन्दी साहित्य के इतिहास में यथोचित उल्लेख हुआ शोध काये की प्रेरणा 
प्रि्ी तो मैं उनका प्रयत्न सफल समभू'गा । 
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उपयु क् प्रन्थ नामानुकरमशिका में संतवाणी-संप्रह के दो गुटकों के अरंथों को 
सम्मिज्नित नहीं किया गया है। क्योंकि इन ग्रन्थों का विवरण नहीं किय। गया, 
केवज्ञ नामावल्ली ही दी गई है। श्रतः जिज्लासुओं को प्रष्ट ४० से ४८ में उन ग्रन्थों 
के नाम देख लेना चाहिये। उनमें सब्दी, शाक्षी, पद, वाणी, परचो दी प्रधान है। 
बैसे कुछ चरित्र आदि प्रन्थ भी है, जिनमें से कुछ तो काफी प्रसिद्ध हे और कुछ 


प्रकाशित भी हो घुक़े हैं ! 


राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 
( चतुर्थ भाग ) 


( के ) पुराण-हतिहास 
( १ ) अध्यात्म रामायण - रचयिता-माधोदास 
#कर ४७ २० कब 700 7 ४४४ जा उगि अत्रये दोउ दसरथ के पुत्र | 
जेष्ठ राप्त लखभण दी नी ज्य, श्रीदामोदर के तिखि मधुबातव । 
यो आहत बांधे विश्राम, गायों श्रापणों जम श्रापे राम | ५८६ ॥ 
ब्रांड पुराण की खंड इह, उत्तर उत्तरकाण्ड रामायण की सूत्र | 
बकता सित्र श्रोता पार्वती, तिनकू" सीताराम प्यरे भति | ६० ॥ 
बार ही विश्राम तर सुख ब्र, चौपई तीनि श्रागली बने । 
एक एक अत्तर तणणों उचार, जीवन कू' करें मुकत निर्माय ॥ ६१ ॥ 
बालभीकि रामायण जपे सलोफ सत्रहते तिनके मय | 
माधवंदास कहे जयराम, मेरी दोड गाप्ायण सन काप्न | १२॥ 
संत्रत्‌ सोलह से धसी एके कार्तिक वदि दसमी सुविबेक । 
श्राव सुखरता शशिवार जपो वीतागम जगतकू' आधार ॥ ६३ ॥ 
इति श्री अध्यात्म रामायण उत्तरकांढे द्वादसों विश्राम समास; 
इति संबन्‌ १७८१ वर्ष पोषमासे ऋष्णपखे नवस्यां तिथी बुधवासरे श्रीश्रीभ्री- 


रामायण लिखितम । 
ब्ा्मण पारीक व्यास गोलवाल सुन्दरलाल व्येष्ठात्मज -- 
शुभ मूयात्‌ 
प्रति पत्र २७० व. १४ श्र. ४० साइज १३१०७ 
[ स्थान- अनूपसंस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 


( ३ ) 


( ३२ ) ओेकादशी कथा भाषा | र्चवयिता- झानंद्राम । रचना 
संबत्‌ १७७२ शु०चि०्कू० १० । 


आादि- 
गुर गणेश गिरि कन्यका, गौरी गिरिश गुहेत । 
बापुदेव को याद करे, पद पंकज रजतेश ॥ १ 
श्रेकादशी प्रमुख कथा, कृत की विविध पुरान | 
तिनकी भाषा चौपई, रचपितु सुगम निदान ॥ ३ | 
विविध निदान धा उदधि,विक्रमपुर श्रमिधान | 
राजत तिहां अनूप छत, रृपमनि शुपति सुजान ॥ २ ॥ 
नृप अनूप मंत्री वरण, शेखर बुद्धि निधान । 
नाजर आनदराम यह, विर्वत भाषा ज्ञान ॥ ४ ॥ 
संस्कृत वानि धजान जन, प्रिम्रल ज्ञान के हेत | 
आनंदराम प्रमान करि, रथ्यी अरध संकेत || ५ ॥ 
श्रन्त- 


कया युषिष्ठिर सौं कश्बो, अ्रत कासद परकार । 
जा सेवत नर कामना, फल पाबे विस्तार ॥ १४॥ 
ताकी भाषा चौपई, छुस सप्तुमन के हेत । 
नाजर प्ानंदशम यह, स्थो धरव संकेत ॥ १६ ॥ 


इति भ्री भविध्योत्तर पुराण, कृष्ण युधिष्ठिर संवादे, पुरुषोत्तम मास कृष्णा 
कासदा नासकादशी श्रत कथा भाषा संपूर्ण | 
युगर घुनि० शेल» हिमांशु * मिली संबन्तर शुचि मास । 
कृष्शपक॒ दशमी दिने, सयो प्र्ध परकाश ॥ १ ॥ 
लेखन काल्त-संबंत्‌ १८७२ बिं० 
प्रति-]टकाकार 


( ३ ) कार्तिक माहात्म्य- रवयिता-कवि द्विजर्तथ-स्वना सस्दत्‌ 
१७२६ | 


बी 


झावि- 
मंगल बदन प्रशन्त सदा, छुख धानंदकारी । 
प्रेके रदन गम बदन, जाहि सेवत नरनारी ॥ 
पितु शंकर मा गोर, ताहि कह लादु शद्ध (दा )यो | 
तीन लोक के काज, धारि वषु जय में धायों ॥ 
गबरीनंद नाम तुम, बेद चारि जह गाईयो । 
द्जिनीरथ ताको मजे, चर्य कंबल वितु लाइयो || १ ॥ 
चौपई 
संबतु तरह छिवीसा, तिथि एकम तह भंघर वीक्षा | 
सूरज मिश्वक रासहिं श्रायो, तब कबीन ध्रानंद बढायो ॥ 
गुर दिनमी मोको मति थाई, सुतो वेद भाषा प्रगणाई | 
आलमगीर राज तहूँ कर हो, दुख दानिदु समहन को हरही ॥ 
दिज्ञु तीरथ फिरि जाति बचाने, भाज देऊक सम कोई जाने | 
सुजामाली गुर है पैरा, कोते दरहु परम पदुनेशा ॥ 
पिता निहाल्ु मेरों कहिए, चार पदारध निश्चे पईए ॥ ६ ॥ 
अन्त- 
शआलमगीर राज तखदाई, मूलचक्र मो कथा बनाई | 
दिजती रथ यह कथा बखानी, जहधी भति तैस्ी कछ नानी ॥ 
कृति करती निंदक महा, सतुज ने माखे कोई | 
गोहिंद चरचा हम्म करी, चंडीवर दियो प्ोहि ॥ 
इति पद्मपुराण, कार्तिक महात्म्ये कृष्ण सत्यों संबादे इकोनर्त्रिसउध्याय 
॥ २६ ॥ 
लेखनकाल- १८३६ ब०सु० २ रबि। खरतर कीर्ति बिजे लि० प्रति पत्र ४७ 
पंक्ति १४। अक्षर ३२ 
[ स्थान-जिनचा रित्यसूरिसंग्रदद ] 
( ४ ) गजउधर-रचयिता अजितर्सिद ( १८वीं शताब्दी ) 
आदि- 
अथ गज उधार भ्न्ध श्रीजी क्रित लिख्यते । 


(४) 


गाया 
गबरी मुत गणपतं, मन सागर दीते प्रो बच । 
तुझे प्राय तुरतं, सारंगथर गाऊ एंशला ॥ १॥ 
गजपुस् गणपत राय, भागी मुझ करों तो साय | 
गुय राधे वर गाय, पावृ' वृद्धि राबले पसाय॑ं ॥ २ ॥ 
लंबोदर गणपत छुंडाला, एक खून बहो पुद्धि पिसाला | 
लाल बरण सोहे कर माला, मतवाला तुम्यो नम्नः ॥ ३ ॥ 
ढु्य- 
श्रवितल वाणी बआापिये, मरुभ दे श्रक्खर तार | 
तुम किया ते में कहूँ, हरि गुण ग्रंथ श्रपार ॥ 
गणपती. तु ईसगण, गुण दातार गहीर | 
मोमत देहु महेस छुत, उम्रयातुत बेर बीर॥ 
अत्त- ञ | है 


गज उधार यह प्न्य है, धारे चित कर लेत | 
ताकी प्रभु स्छि फरे, च्यार पदार्थ देत ॥ 
गुण अज्ञीत हण विध कों, रामरुष्ण निमदास । 
नित परत प्रमु के संग रहे, यह मन धरके भराप्त ॥ 
कल्लस कचित्र 
राज गरीब तिबाज जाय प्रहलाद उबारे | 
» »# ४ ह्रीपदी चौर बारे ॥ 
» #. # ऊरंद हुदात्ा कंप्पे | 
॥ ४. 5 वहयच्ल का बप्पेगे ॥ 
गज ग्राह जिले ही तारीया, रैमे खीजे लाछ कर । 
अज़माल चरण वंदन फरे, धन तो लीला चक्रथर ॥ ७६ ॥ 


इति श्री श्री थी जी क्रित गजडधार ग्न्‍्ध लिख्यते ( समाप्त ) 


प्रति-गुटकाकांर पत्र २६, पं० २२, श० २२, अति कुछ अल से भरी जी, 
भाषा में राजस्थानी का अभाव 
स्थान- कु > मोतीचन्दरजी संग्रह 


( ४ ) 


( ४ ) गनमोत् । 
आदि- ह 
अथ गज मोख लिख्यते | 
पुनत॑ सुनावत परम सुख, दूरि होत सभ दोष । 
कृष्ण कथा! मंगल करण, सुणों तु अब गज मोल | १ ॥ 
अन्त- 


शित्र सनकादिक सेसही, पायो युद्रां न पार । 
तोई ग्रण हरि का गाहये, झ्रापा मति श्रनुसार ॥ 
में बरण्यों गजमोल यह श्रापा भति हविचारि । 
जहाँ घटि वधि वर्णन कियो, तहां कवि लेहु सधारि ॥ 


लेखमकाल ९८ थीं शताब्दी 
प्रति-पत्र २, पंक्ति २१, श्रक्तधर ६५ साइज ६ विशेष:-कर्त्ता का नाम एवं पद्म 
संख्या लिखी हुई नहीं है। पद्म भुजंगी प्रयात भी प्रयुक्त है । 
[ म्थान-श्रभय जैन ग्रन्थालय ] 
( ६ ) गीता महात्म्य भाषा टीका | रचयिता आनंदरास नाजर। 
( श्रानंद्‌ विज्ञाम ) रचना सम्बत्‌ १७६१ सि० ब० १३ मो० 
आदि- 
अथ गीता माहात्म्य आनंद्राम कृत लिख्यते- 
मुकटि लटकि कटिकी लचकि, लसत हिये बनमाल । 
पीत घसन मुरजीधरन, विपति हरन गोपाल ॥ 
नमि करिके गिरधरन के, चरण कमल सुखधाम | 
गीता महात्म करत, भाषा आनन्द राम ॥ 
मनमोहन सनमें वस्पी, तब उपज्यो चितचाई | 
गीता भहातम करों, भाषा सरस बनाई ॥ 
कमध ( जञ ) बस ऋबतंस सनि, सकल मूप कुलरूप | 
राज करत विक्रम नगर,, श्रवनी इधर अनूप ॥ 
तिहां धाप्यो परचान पिर, नाजर आनंदराम | 
गीता महातम करत, उर धर ग्रिरघर नाम ॥ ५ ॥ 


( $) 


जाको जस सब जगत में, हें भूपति भ्रुरुष । 

नाजर आनंदरास को, थाप्यो नृपति अनूप ॥ ६ ॥ 

नाजर आनंदराम को, कौरति चन्द प्रकाश । 

प्राखंदल के लोक लगि, परगट कियो उज़ाप्त ॥ ७ ॥ 

घरयो चित्त हरि मक्ति में, करयो कृष्ण परनाम । 

गीता प्राहतम रव्यो, माषा ओआनंदरास ॥ ८५॥ 

है यह बेद पुरान श्रत, सकल शास्त्र को सार । 

गौता माहातम करयो, कृष्ण ध्यान उरघार ॥ ६ ॥ 

गद्य 
एक समे सदाशिव कृपा करिके गीता भाद्दात्य पावती सु कहत हो। 
इश्वरोवाच-पाबती सुनो, में गीता महालम कहतु हो । 
मध्य 
श्रथ नवमाध्याय की सहिमा पावती मोथे सुनी । नमंदा के तीर एक माहे- 

ध्मती नाम नगरी, तहां एक माधव एसे नांव ब्राह्मण बसे | अपने धस में सावधान 
भयो । बेद शास्त्र को वेत्ता, अतिथि को पूजक | तिहिं एक बड़ो जग्य को आरम्भ 
करयी | तब जग्य निमित्त मोटो नीको ब्रकरो आन्यी | तब वह बकरा बंध करे 
समे हसके, अचरज सो बानी बोल्यौ । हे ब्राझनो ! ऐसे विधपूर्वक कीसे जग्य को 
कहा फल है । ताते विनिस्यसान है, अरु जरा जन्म, मरन इनते मिटे नहीं। ऐसे 
जम्यन करतु है में पशु जोनि पाई। ऐसे बकरा की बानी सुनके ब्राप्षन को और 
ऊच्चा जाप मंडप में श्राति मिले | तिनि सबको परम अचरजि भयौ । 
अन्त- 

गीठा माहातम सकल, बस्यों आनंदराम । 

सुनत पाप सबही नसे, बहुरि होय आराम ॥ १३॥ 

लखि परमारथ अगत को, क्यों ग्न्य परकाप्त | 

वल्यो क्ानंदराम ने, यह आनंद विल्लास ॥ १४ ॥ 

घारा धरणि हंदू रबि, धरणि धरण स्तर | 

गीता माहातम कहां, ता लगी छुघर हुधीर ॥ १४ ॥ 

घरनि रस तीरधिशसयक, * संम्रत श्रगहनमास | 

ऋष्ण पद तिथि जयोदशी, वार मोम परकास | १६ ॥ 


( ४) 


इति श्रीपक्षपुरारो, उत्तर खंडे, उम्ता महेश्वर संवादे, लाजर आनंद्राम कती 
गीता महातभ अष्टादशोष्याय ॥ 


लेखनकाल-६ संघत्‌ १८०७ वर्ष श्रासु सुदि ११ । लिपिकतो-परमानंद 
भोजरबास सध्ये । ४ 

२ सं० १८२१ आशिवन बदी १० मुलालचंद्रेण सांडवा भध्ये। 

प्रति-१ गुटकाकार-पत्र ४०, पंक्ति १६, अक्षर ३०, आकार ७)| ४ ६ 

२ गुटकाकार-पत्र ४३, पंक्ति १६ से १८, अक्षर २४, आकार ३॥ ४६ 


[ स्थान-अभय जैन प्रंथालय | ] 


( ७ ) गौता सुतोध प्रकाशिनी भाषादीका । रचयिता-जयतराम | 
आावि- 
प्रथम सीस गुर चरननि नाऊं, सियाराम पद पंकज ध्याऊ । 
धदों बानी श्रर्ध गणन|यक, मस्त उर बसी श्रमल बुद्धि दायक || १ ॥ 
श्रीयुरू की ग्राज्ञा मई, जयतराम उस्चारि । 
कहीं सुबोध प्रकाशिनी, भीधर के धबुतारि ॥ २ ॥ 
( महातस सहित, मूल श्लोक, टीका भाषापद्य,क्वचित्‌ गद्य, सम्बन्ध स्पष्ट 
करने के लिए । ) 
श्रन्त- 
याको पर्मपुराण के, माही है विस्तार । 
जयतराम संतेप करि, कही ज माषरा तार ॥ ४२ ॥ 
जो कछु में घट बचि कक्षों, मेरी मति श्रठ्सार | 
सब्र ध्ंतन सो बीनती, नीकी लेहु सुधारि || ४३ ॥ 
श्री व दावन पुलन संधि, वास हमारी सोई ।| 
जहां जैत माषा करि, छुनत सबे छुख होई ॥ 
रासस्थली याही कू' कहिये, प्रेम पीठ नाम सो लहिये । 
शान गुद्री असिद्ध मानो, ताफे मधि स्थान छुजानों ॥ 
प्रति-गुटकाकार, पत्र २७३, पंक्ति १६-२०, अक्षर १२ 
[ स्थान-नरोत्तमदासनी स्थामी का संग्रह ] 


अन्त 


( £ ) 


( ८ ) नासकेत पुराण | रचगरिता- दयाल। सं०१७३े४ फा०्सु० ५ । 
अथ नासकेत पुराण लिख्यते 


आवि- 


द्द्दा 
श्रौगुरु श्रीहरि संत सब, रिप्र जन नांऊ सीस | 
गुद्ध गोविंद अरु संत सब, ए्‌ विद्या के ईस ॥ १ ॥ 
विद्वद जनन सू' वीनती, कविसु बंदु पाये | 
सहुस कृत साषा करूं, हे प्रभु करो सहाय ॥ २ ॥ 


राजा जनमेजय बड भागी, पुनि संग्रह पाप को त्यागी । 
गंगा तटि जन्न आरम कीयो | द्वादस बष नेम बत लौयो | 


नासकेत आख्यान हह, छुत उदालिक विख्यात । 

दा काल छुमिरया करें, जमके लीक न जात ॥ १२२॥ 
ब्रेसंपायन ऋतियों, नांककेत. श्रतिहास । 
जनमेजय राजा सुने, गंगा तीर निवास ॥ १२३ ॥ 
सहसकृत इलोक तें. छुगस पमुमाषा कीन । 
जगनाथ जाग्या दई, दयाल सीस धरि लीन ॥ १२४ ॥ 
घटि वधि अखिर मात्रा, अरहु सुध न होय । 

बाल बुद्धि समर जानि सब, क्षमा करो घुनि सोय ॥ १२४ ॥; 
पोला उपरि सात से, चौपई दोहा जान | 

पंच कवित्त पुनि श्री रचिन, नासकेत श्राख्यान ॥ १२६ ॥ 
सलोक बत्तीत्त गिन करे, संख्या येक हजार | 

पूनि पेंतीसक जानिये, नाप्केत बिचार ॥ १२७॥ 
संवत्‌ सतरासे भयो, पुनि ऊपरि चौतीस | 

फागुण छुदि तिथि पंचमी, श्रार्यो विस्ता बीस ॥ १२८) 
जनदूयाल गुरु गयान तैं, माख्यों बुन उपदेश । 

जो अवनन वृत्ति (नीके) करें, ताकी मिटे संदेश ॥ १२६ ॥ 


बक्का मन दिद्ठि राप्ति के, पे प्रन्ध के बेंच | 
छरता एनि निश्वे करे, तब ही तिनकू' चेत ॥ १३० ॥ 


इसि भ्रीनासिकेतपुराणे ज्ञानभक्ति वैराग्य व्याख्याने पंथसंज्ञायरनननाम 
सप्रदशोष्याय ॥| १७ || उ्ब॑ चौपई स१६, कुल (प्रन्‍्ध) १०३४५ इति श्रीनासकेत 
प्रन्थ सम्पूर्ण । 
लेखक- 
संबत्‌ श्रठारह से सही, बरस तीयासीयों जान | 
बैसाख छुदी २ अखी, दिन वार मोम पुन । 
ता दिन पोधी लिखीतू. साँडवा मष्ये । 
क्रमण हरदेवज़ी कवेट पीहाजल । 
बाचे सु जा (ज्वया) ने राम राम । 
प्रति- पत्र ४४ । पंक्ति १६। अक्षर २३ । आकार १० » $॥| 
[ स्थान- विद्याभवन, रतन-नगर ] 
( £ ) नागकेतोपाख्यान | ( गद्य ) 
आदि- 
अथ श्रीनासकेत कथा लिख्यते- 
एक सम श्र।गंगाजी के उपकंठ राजा जनमेजय बेठे हुते। सो मनमें यह 
चपजी । होइ आये तौ यज्ञ कौ आरंभ कीजै। बारह वबष की दीक्षा ले बठो यह 
उपजी । है महर्पिश्वर, वेशंपायन मद्दापुरुष  स्शासत्र के जान दया करिके 
श्री मगवानजू की कथा सुनाबी | ज्यों मेरे पाप मोचित दोड़े। मो पर दया करो । 
तुझों श्रीकृष्ण द्वीपायन के शिष्य हो । वेशम्पायन कहतु है। हे राजा जनमेजय. 
तुम सावधान होई सुणो | ठोहि द्व्य कथा पुराण की सुनाऊं जा सुने ते तेरे पाप 
मोचित द्ोहिं। 
खल्त- 
मात एति बात करें |भावे नासकेत छुने बार बार ( बिरावर ) | 
फल यह नासकेतु. श्ररू उदालिक पुनि की कथा | 
प्रात उठि एक श्रध्याय तथा एक श्लोक जू पढ़े। 
सुनावे ताक़ो ज्मको डर नांही | श्ररू किंकरन को डर नाँही । 


( १० ) 


इति भ्रीनासकेतोपास्याने नासक्रेत ऋषि संवादे जमपुरो धर्म अधर्म पिचा रण 
शुआशुस भक्ति जन्य बशुनमू-ताम अष्टादशोष्यात्रः | अस्थ छोक-६४९ 


प्रति- १ पत्र ५९ से १४१ | पंक्ति १३। श्रक्वर १७ । आकार &॥ हू ४ । 
सं०१७६३ ई० 

प्रति- २ पत्र ४ से ४६ | आकार 5 ४ ४ 

संबत्‌ १५६४ पोष बदी ६ पुस्तक छांगाणी मुरल्ीपरेण | सूघडां नथमत 
पुत्र वखतमल वाचना्थ । 

[ स्थान- स्वामी नरोशमदासजी का संग्रह ] 
( १० ) पाण्डव विजय-मलूफदास सं० १६१३ चें“शु० १० इसे जोधपुर 
श्रथ पाण्डव विज्ञय सरोज कृष्ण प्रभाकर लिख्यते । 


आदि- 
अह्या निवाण, अर अनादि अलूपं 
निराकार निरलेष सदा, श्रानंद सरुपं | 
जहि विशु सत्य प्रकास, चंद (वि सबहि प्रकासत । 
सकल अ्रष्टि आधार विस्वति न ते आभासत | 
छुख सिंधु सदा ईस्वर सुखद, विघन हरन मंगल करन ) 
अनपंत सदा प्रेरक सकल, करहु कृपा असरन सरन ; 
दोहा 


गननायक के नाम तें विधन होत सब नास | 
करहु अनुम्रह प्ीहिप (है) सत्र मंगल की रास | 


बेस सगाई माव रस, कछु ने ताहि. मध्र जान । 
खिमा करहु कविजन सक्त, भृहि तुद्चि बुद्धि पिलाने । 
अस्टमास के आांसरे, बनता. भये.. विनीत ! 
ये ते माहि प्रनय यह, प्रण मयोौ प्रतीत । 
खेंडापों निज धाम है रामो संत धधीर । 
सिख धाल ( दयाल ) ताके सथर, महासुरूप की तौर । 
छरल शिष्य पूरन मयी, तहिं. सिख उरजनदास । 
जाहि समें यह मन्‍्य झो, पांडव विजय प्रकाश । 


६ ६४६ / 


छण्पय 
खंडापो. निजधाम, संत राम्रां. विसालवर | 
वस्ततरास तहि सिप्य, मक्ति जहि पर संत्र उर | 
वा प्िष्य तुस्सोदास, विसद शुह् शुन के श्ागर | 
जन हूले प्िल्ल जाहि ताहि को कहियत अठुचर | 
तहि. चरन कज रजदास लख्ति, छुद्ढ अंब शिव ध्यान धर । 
घर ग्रन्थ येह पडेय विजय, दास सलूक बल्घांस कर ॥ 


दोहा 


संबतू उगणीमसों परस तेरी बरष निहार । 
चेत्रमास तिथ दस्मि छुद वर प्रगांक है वार | 
मरु देस के बीच में, नगर ज्ीधपुर जान । 
सी संपूरन अन्‍य यह पंखव विज्ञय प्रभान ॥ 
सोरठा 
अष्टवीस हब्जार मास्थ को टीकाकती अनपश्लोक उचार । 
संख्या पांडव त्रिजय को मनहर श्रादस भार ! 
श्रो विगट है उधोग वर भीष्म दोण कर्ण सल्य सोसिक 
लखानिये | 
प्रव्य-सांतिक अनुसासन अस्वमेध अश्रसवास मुद्रल ता महा प्रस्त जांनिये | 


श्रगारोहण सार कह्मा अ्रष्टादशाह प्रव' सुचत वित्ताल पंडु विजय प्रमानिये | 
अष्टबीस हमर है तास झ्ासे आनियत अजुष्टप लोक सरब संख्या बच्चांनिये | 


इति श्रीभ्रोमत्पुरोत्तमचरणा २वबिंद कृपा मकरन्द बिन्दु: प्रोन्‍्मीज्षन विबेक ने 
मुझ मलूकदास कृत महा भारथ महाघवल पंडबबिजय सरोज कृष्ण प्रभाकरे 
अ्ष्टादसमों भ्रुगारोहण प्रव समासिरस्तु | (८। 


अक्षर छोक ८५। उभय सत बोत्तर लखहु शोक अनुष्टु (१) विधान, 
श्रगारोहण प्रव यह ( २७९ ) 


इति भ्री्रन्थ पंडयध विजय सरोज कृष्णुप्रभाकरे मलूकदास हित भाषरां 
जम्बूद्वीपे भरथर्ंडे मुरधरदेशे नप्र जोधपुर मध्ये संबत्‌ १८ चरष तेरा, मास चेन्र 


( १६) 


तिथद्समी चंद्राबार सौ प्रंथ संपूरण । ल्ञ० संबत्‌ १६२८ काति फागण बदि २० बार 
बुधवार भीरस्तु ! 


पत्र ३१६२ | पं० १४ | अक्षर ३६१। साइज १३॥ ४ ११॥ 
[ स्थान- अनूपसंस्कृत पुस्तकालय _] 


( ११ ) भगवद्गीता भाषा टीका पद्याजुवाद | २०- मलकदास 
लाहौरी सं: १५४१- माघ ब० २ रत्रि। 


भ्रादि- 


नमो निरंजन प्रियुण पर, झुणनिधि गोविंदराय 
नमो शुरूडघुजु कमल नेन घनस्याम अदुराय 
नमो नमी युरुदेबकों पुनि पृनि बारंबार 
नमो नमो सब संत को, जिन घर बसत मुरार 
श्रीमख जो गीता फही, अद्ञ नसों समृझाय 
ताकी माखा जथामति कहो, कंथ्बेहरि गनगाय 
तातपर्जो या अ्न्‍न्थ को, जानते श्री मगवाल 
इलोक शलीक का श्रक्क।र्थ, कहाँ तनों हु) सुजान | 


गाता के इलोक सब, से लात थरु इक ज्ञान 
श्रीमुख भाषी पांचों, श्रर्ू चौहत्तर आन 
अजु न श्रप्ती दोह कहे, संजएच  चालिस तौन 
एक श्रौर क्यों दो इकु, मिलई धृतराष्ट पवन 
संबतू सत्रह में बरष, इकाबन रविवार 
माधों दतिया क्रष्णपछ, साषा मति अलुसार | ४ 
कही मलूक के दास, दास लाहौरी निद्ध नाम 
जादो हुत छात्री वरन, रसना पावन कांम्र 
अछर पर्रद होय जो, ले है संत छुघार 
सब संतनके चरणपर, लाहोरी बलिहार | ७ 
हति शीमगवदगीता भाषा टीका समाप्ता 


है 


ष्‌ 


संबत्‌ १७८६ वर्ष मिती काती सुदि १९ दिने सोमवारे पं० प्रंबर हर्ष बल्शभ 


अर । 


फिलली चक्रेर खार बारा सब्ये | 
प्रति- गुट़काकार पत्न ३४ पं० १३ झ० ३४ 
( इसी गुटके में द्विन्दी भाषा में भोतल पुराण सी गद्य में है ) 
[ स्थान- मोती चंद्रजी खजानची संग्रह ] 


(१२ ) भागवत भाषा | रचमिता-हरिबल्लभ। ले० सं० १८४३ 
आादि- 
श्री भागवत भाषा हरिवल्लभ कृत लिख्यते- 
श्रायत दियो किसोर हू, कारझु भाषा मैं रची । 
( छु) हरिजप्तु गावन काहु, मोह मति है लची ॥ 
प्रभू कीं करि प्रनांम, भगति तामें खची । 
मव लूटन के काज, जु बलभ-यौं रची ॥ १ ॥ 
प्रथमहिं प्रथम स्कंद, हु मनमें श्रानि के । 
इलोफक समान जू श्र्थ, कीयो में बानि के ॥ 
र हं सत (बह) बादी क्रिसोर भलौ बहु मानिके | 
हरिबल्लम मो मीत, प्तनायों श्रानि के ॥ २॥ 
श्रयृत समान जल भक्ति रस, बल्लभ कीन्हों बानि। 
हरख सुनि जु किसोरजु, तीन्हो घहु छुख मानि ॥ रे ॥ 
सुख पायी हु किसोर ड, सागवत जहु धुनि कोना । 
हरिवल्लभ भाषा रची, श्राप बुधि उनमान ॥ ४ ॥ 
अन्त- 
ताते हो करि एक सन, भगति नाथ मंगंवान । 
नितही ठुनिये पूजिये, कहिये, कहिये गुव धरि भ्यान ॥१२॥ 
ज्वी० कर्मग्रन्थ बंधन निरबरे | को हरजस सौंप्रीति न फरे । 


इति श्रीभागवते महापुराणे एकादश स्कंधे भाषा टीका संपूर्ण समाप्तम्‌। 


लेखनकाल संवत्‌ १८४३का .....मासे कृष्णपत्ते तिथी पष्टम्यां ॥६।॥|श्रादित्य- 
बारे। लिख्य्सं व्याल जै किसन पोकरण शुभ भवतु। विसनोई साध गंगारास 
ताजेजी का शिष्य | 


( ९) 


प्रति-पत्र ४८२। पंक्ति १४५। अक्षर ४४ से ९५। 
[ स्थान-सुराणा लाहजेरी, घूरू ( दोकानेर ) ] 
विशेष-स्कंध ६ और १२ नहीं हैं| ः 
माण्डारफ़र ओरियन्टल रिचर्स इन्स्टिदूयूट पूना में इसकी पूर्ण प्रति है, 


उसके अन्त में निम्नोक्त पद है- 


झनन्‍्त- 


परम गृह भागवत यह, मूरक्त मति श्रति हीन । 
कहा कहूँ निकराय हरि, हो अभु प्रेस प्रषीत ॥ २९ ॥ 
दंदन मथुरादास एत, श्रीकिसोर बन्‍़साग | 
हो दग ज़गल किशोर को, वल्लभ सो घतुराग ॥ १० ॥ 
माष श्री मागवत फ्री, तिवके उपजी चाह । 
हरिवल्लभ निज बुढ़ि पतन, कौनो ताहि निबाह ॥ ३१ ॥ 
चतुर चतुरभु त्॒ को ततय, कमल नेन बिर वित्त । 
वंध्यो मेह गृण सो रहे. हरियल्‍लभ संग नित्त ) ३१२ ॥ 
गुर की कृपा प्रताप हैं, कब्रिन में सुप्बीन | 
माषा मांगवत्त की करत, कछु सहाय तिन कीन ॥ ३३ ॥ 
यह द्वादस माषा र्यो, हरिवल्लभ सन्नान । 
तयोदसी अ्रध्याय में, श्राभय सहित बखान ॥ ३४ ॥| 
कविजन सी विनती करूँ, मति मन मानों रीस । 
भाषा कृत दृषन जिमें, छमियों मेरे सीस ॥ ३५ ॥ 
द्वादस स्कंध पूरण भये, हरि कप निरधार । 
इलोक गिन्नत या प्रन्य के, हैं सब्र तीस हआर ॥ ३६ | 
धंद मंग अचर करत, श्रर्प विषश जो होह । 
दृषन ते मूषन करें, कोषिंद कहिए होई ॥२७॥ 


इति श्री मागवते महापुराणे द्ादश सके हरिवल्लभ-भाषाकृते जयोद्सो- 
ध्यायः इदं पुम्तक | ले० संवत्‌ १८२६ असाढ़ सुदी १४ चंद्रवासरे लिखित । 


राद्राम श्रोड पुरामध्ये | लिखईतं महारानी जी लाडकु वरजी पत्र ७४६ 


( ए£) 


( १३) भीस्म पर्षे-रचपिता गंगादास। सं० (६७१ 


लिख्यते भीस्म पव गंगादास कृत | 
झादि- 

सेब्रो धादि पुर मतुलाइ, ये हि संबत्‌ उतरा गति पाह । 

पदन्ह॒ धदनः मह सो हरि, रहरि मैंसे भागि काठ श्रह बहई ॥ 

विप्त मह तैतयों झहै समान, ये छुवाहु फूछ पहई जान | 
९ अर श् 

अब गनपति प्रनवो कर ओरि, ये हिते षरुधि होह नहिं थोरी ॒ 

सरखती के सेवा करहु, श्रादि कुमारी ग्यान मन हरहु । 

सारद माता परसनि होड़, पुरनर मुनि सेवे सब कोई । 
ञ्र ५८ भर 

संकर चरन मनात्रो, छुमति हि. के मोहि पास | 

ब्रिश्तर कथा होई जेहि दिन करि गंगादास | 

संवत नाम कहा अब चहटठ, सालह से एक हत्तर कहुठ | 

मादव वंदि दसमी बुधवार, हस्तु नखतु दडन विल्तार | 

ता दिन में यह कथा ब्रिचारि, सौस्म पर्व सो झ्हें हरसारी । 

वरनत कवि यों पदवा कह, राजा दुयोधन तह रहई । 


भू हर २९ 


झखन्‍्त- 


कहु के खाड लगे घर ट्टा, कहु के सगी हिए मो फुटा । 
फहु के बान द्रटिंगे पाड, कहु के सरीसा झरीदा का धाढो | 
कहु के कि गाह प्रथा इंडा, फीऊ भारी की सतलंडा | 


अपूर्ण-गुटकाकार-प्रति ४४, पं० १३ से १६, अ० १० से १३ आकार- 
४॥” » ४॥// 


[ स्थान-अनूप संस्कृत पुरतकालय | 


आादि- 


सभ्य- 


अन्त- 


झादि- 


( ३ ) 


( १४ ) मोगलपुराण- केखनकात सं० १०६२ 


धो स्वामी मूमंडतल कर्य प्रवाण । 
उत्पत्ति षष्ट (ष्टि) का क्यू कर हुवा बाय । 
केनी घरती केयना जाकाश । 
केना भंदि मेघ  कैलास । 


इमेर पर्वत के दढिये भाग अम्दू श्रेप्ते नाम एक दृक्ष है ॥ 
क्र एक लाख जोजन अम्यू वृक्ष का विस्तार है। 


महाराजा नांही ग्रजा चर्ध्मी हों हिंगे। 
प्रयमी प्रमाण हति कशबुग एते धणीरी निरणी ।! 


प्रति- पत्र ६। ले० सं० १७६२ 


[ स्थान- स्वासी नरोत्तमदासजी का संग्रह ] 


( १४ ) शिवरात्रि- 


अ्रथ सीबरात्रिनी पोथो लिख्यते | 
इसवर वरत सांमल चित धरी, जामें पाय जनम ना हरि ) 
छुणतां छूटे भवनां पाप, सुणतां सयल टले सैंताप । 
गणपती प्रण्पं सिद्ध बुध धो मांगु सुबध दौज़ो छुख घणी | 
पूजू अगर कपूर घनसार, वीध हुं धरचु' पूजा अपार ।२) 
है भ 4 
बह्मा पुत्री सारदमाय सुख सेवा करे सुमाय | 
हंसवाहणी मृगलोचणी मात, कासमीर केला विरुयात । 
> > भर 
पुहवी मॉंडव नगर सुभंग, पोमनाथ तिहां तीरथ रंग । 
बसे नगर ते धति विस्तार, वरण वरण न लामे पर ।१८॥ 


( हैक ) 


जैह नगर थो पूरण दिसे सामंतसी एक फारणो बसे । 
तेहना माय बाप डीकरा नाना बालक छोद छकिरों ! 
सतबंती बम शसनार भायुसत श्राठ तणों परिर |२६। 
नीत उठी भ्राहेडो करे इणि परे पेट धो दुख भरे | 
केता एकदिवस इख्ी परे गया, दूसर दिवस परत भालीया [३०। 
तेरत दिवस फागण सोमवार, वी दिवस्त फागण सोमवार । 
बोत दिवस चोदस अंधार मर 
इस संजोग लहे नरनार, तेह ना गुण तो अंत न पार ।३१॥ 


प्रति-गुठका-पत्र ३०, पद्म ४४५ के बाद अपूएं पं० १२, श्र० २४५, 


[ स्थान-मोत्तीचंद खजानची संग्रह ] 


छादि- 


झतन्‍्त- 


( ख) राम-काव्य 


( १ ) अंगद परवे-स्वयिता-लालदास | 
अंराद प्रथ लिखयते- 


पतित उधारण राम है, रघुनाथ. बली | 
प्रथम बंदि गुरुचरण, पिता उधों पर नाऊँ । 
साधु कृपा जो होई, राम भ्रांणंद गुण गाऊँ | 
रावण राप्त पावन कथा, सुनीहु चितु सधुझारश ॥ १ ॥। 


अंगद बचन 
रामजी के क्रित है छुणि झ्रायंद उर ने समाहि । 
जामुवंत सुप्रीव हतू, अगर अ्रधिकारी | 
परक्तअठारह जुरे तहां, कपि दल भयो भारी ॥ ३ ॥ 
ञ् भर है 


कहु बढ़ाई रामकी, मेरे धागे श्रायि | 
र मु है 
दिग विसाल पत्र धरे, करहि. पौतांबर बांधे । 
तू प्रचंड के डंढ तहां ब्ु प्रतुर सुर ॒वाघे ॥६१॥ 
जोः नित्पति श्रति राजई, सूरिज ज्योति प्रगास । 
श्री रामचन्द्र उदार राय पर बलि बलि लालादास । 


श्री श्री रामचन्द्र चरितु अंगद प्रव सप्ताप्त । 


( है ) 


प्रति-गुटकाकार । प्र० ८दश, पत्र ७५ से ८०, प॑० ६, अ० १६, लेखनकाल 
१४ वीं शताब्दी- 

विशेष-इसमें बाल लीला पद्म ४४ कल्याण, जन्म लीला पद्म ६०, सूर 
श्याम लीला पद्म ४३ कल्याण, सुदामा चरित पद्म ४६, फपलानंद गुरुवरित्र 
गा० ३७, कल्याण पद्य ६९, अन्त में नरहरि नाम आदि है। 


[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 
( २ ) रामचरिश्र--रचयिता रामाधीन- 
आदि- 
अथ श्री रामचरित्र लिख्यते-- 
रघुकुल प्रगटे रघुबीरा ! 
देस देश ते तैकों भ्रायो, रतन कनक मणि हीरा । 
घर घर मंगल होत बधाये, श्रति पुरवासितु भीरा | 
आनंद मगन मये सब डोलत . कब्नुबन छुधी तरीरा । 
हाथ्क बहु लक्ष॒ लुटायेगी, गयंद हये चीरा | 
देत श्रसोस सुर चिर जीवहु, रामचंद रणंधीरा । 
पद्म ४० के बाद अपूर्ण- पन्न २७, पं० १४, श्र० १४५, साइज ५॥ # ८॥ 
[ स्थान-शअनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 
( ३ ) राम विलास- रचयिता-मु० साहिब सिंध । ,रचना-संबत्‌ 


१८०८ बे० सु० ३। मरोठ 
आदि- 
बाग बणेहि श्रत ही अधिक, श्रवधपुरी के बैन । 
कमलरनैंन कीडा करे, सीता को सुस्च देन ॥ 
अन्त- 


हि 


अठारं से चग्ेतरे, छुदि तृतीया बेताख । 
रामबिलास मरोठ मधि, मलौ रप्यो छुध माख ॥ 
इति राम बिलास मुद्दता साहिब सिंध कृत: संपूर्ण । 


प्रति-पत्र २, पद्म रे३े, 
[ स्थान-प्ृहदूज्ञान भाणडार | 


( २० ) 


( ४ ) रामायण | सचयिता-चंद । पद्यद्ोहा ५६, छप्पय १, भूलता १, 


सबैया १०१ | लेखस काल १८ वीं शताब्दी । 


झादि- 


गुरु गणेस अरद्ध सारदा, समरें हीत श्रानंद । 
कछु हकीकत राम की, भरज करत है चंद ॥ १ ॥ 
आदि शनादि छुगादि है, जाहि जपे सम,कोह | 
रामचरित्र अद्रुत कपा, छुनी पुन्य फल होह ॥ २ ॥ 


पारस न चाहुं पर जीते कोन न धाउ श्रनदेव कोन धावत कहते हों सुमाव की । 

चाहु न कुमर को छुमेर पोनों दान देह कामना न करो कामधैत के उप्रावन की | 

गाहु ना रमाइन जोता में तो सीनां होई, राहत न तमा नेक अन्य के सहाब को । 

शाचने के काज हाथ श्रोभता सकल दिसि चंद जीग्र चाहता हो क्रिपा रबुनाथ की || १५९ ॥ 
इति श्रीरासायण चन्द्र क्रित संपूर्ण । 

प्रति- पत्र २४ । पंक्ति १० | अक्षर ३३ | आकार ८३८ | 


[ स्थान- जिनचरिज्रसूरि संग्रह ] 


( ५ ) रावण मंदोदरी संवाद | रचयिता- राज ( जिनराजसूरि )। 
रचताकाल- १७ वीं शताब्दी । 


आदि- 


राग-जइतसिरी 
आज पौड़ सोचत रमणि गई | 
नायक निपृणह इधमई कांजि काहे आशि ठई ॥ १ ॥धा 
प्रेरड कहिह पिलगि जिन सानउ, हश्वेल वेलिवई | 
बिरार्‌ह काम कह उगे मोकुं, किंनहुँ न खबरें दई ॥ २ ॥ 
एुणीयत हुए गढ़ लंक लयंण कु, होवत राम तई । 
न कहत दरत रामिमु करोड, कनक ने बात मई ॥ ३ ॥्ा 
इति मंदोदरी वाक्य । राग-सामेरी । 
झात्ष पौद हश्यर करी जाई | 


(२१ ) 


जलधि उल्धंघि कटक लंका गठ, थेयंठ पडी लड़ाई ॥ १ ॥ का 
लूट त्रिकूट हरम सब लूटठी, तरूणी गद की खाई । 

लपकि लंगूर कांगुरइ बहठे, फेरी राम दुहाई ॥२॥ 
जऊ दस सीस बीस भुज चाहह, तठ तज्नि नारि पराई । 


राज बदत हुणिहार न टरिहईं,फोटि करऊ चतुराई ॥ ३ ॥ 
अन्त- * 


केबल प्रथम पत्र अप्राप्त है। ग्रंथ पदों में होने से सुन्दर संगीतमय है । 
पर अपूर्णु उपलब्ध हैं । 
प्रति- पत्र ९, पंक्ति १५, अक्षर ४० से ४५, साइज ६॥| १८४ एक पत्र और 
भी मिला है, व एक गुटके में भी कई पद मिले हैं । 
[ स्थान- अ्रमय जैन प्रन्थालय ] 
( ६ ) हनु ( मान ) दूत । पद्म १०2, रवमिता-पुरुषोत्तम, सं०१७०१ 
माह व० ६ ! 
आदि- 
श्रीगम जाके ताके बुधि बढ़े, ज्ञोके ताके श्राह | 
प्रुषोत्तम गहि प्रथम ही, ग्रवरिपत् के पाई ॥ १॥ 
पुरुषोत्तम कत्रि.. कपिला, वात्ती सानिक नंद । 
कृपा करे प्रत-पती, बाज वहादुर चंद ॥२॥ 
वांधन वरन हों सने दिया कहावतु हो। 
गोकरन गोतु सब ते ब्रगाऊ को॥ 
रामु परदादों दादों गदाघर जानियतु | 
केपिला मैं ढाऊ नाऊ मानिकु पिताऊ को॥ 
नंद नीलचंद के करी है कृपा बाजचंद ! 
वाही हैं अधिक हितु, हिनू श्री बटाऊ की | 
जे छुने कवितु सोह चवितु दे के बुमतु है। 
कोन पुरुषोत्तमु छह, कबि है कुमाऊ क्‍यों ॥३॥ 
भर ओर अर 
पराक्रम पुरों पॉन पूत् को तुनि के मन, 


इस्छा मह बरतों जिसते राजी राषु हैं! 
संबतु हों दस-सात संत उद एक जहां, 


( २२ ) 


साध बदि छोटे जो महीना पृनि भाहु है । 
घुम बृधवासह सुपलु एम घरी पुनि, 
महा सुम नस्ततु निपट सुम नाप है। 
करों तहा खुयालु पुरुषोत्तम बनाइ करि। 
धरो याको नीको हनुमानदूतु नाम है। 


सौता की ताकी श्रधिक, सीता की सुधि पाई । 
वाज बहादुर चंद को, मो दयाल रघुराई ॥ १०० 
रामायतुकीनो हुतो, वाल्मीकि बुधि लाह । 
पुरुषोत्तम छनि कह कथा, कौनी भाण सा£ ॥ १०१ 
सहसक्ृृत सीं कहते है, सुखानी सब कोई । 
ताने भाषा में कथा, की अधिद्ध जय होह ॥ १०२ 
हनुदूत को जो सुने, केघों परे बनाई | 
तासों कब्रिता सोँ सदा, राजी रहे रबुगई ॥ १०३ 
कब्र पुरुषोत्तम है कियो, रामायन की तू | 
इति श्री सिगरी है मयो, हलुमान दुततु ॥ १०४ 


इति-संपुण । प्रति-पत्र १३, पं० ११, अक्षर ३५, साइज १० # ४ 


[ स्थान- अनुूपसंध्कृत पुस्तकालय ) 


अन्‍ीननन खनन अनाण बपतण 


( ग ) कृष्ण-काव्य 
( १ ) उछवब का कवित्त ५७, लेखनकाल १६ वीं शताब्दी 
अथ उछब का कबित्त लिख्यते । 
आदि- 
प्रथम हिंडीरा के कवित्त । 
जमुना के ती( भौर भई है हिंडोर्ना पे, दूर ही तें गहगड गति दरुमनु है । 
गांन धुनि मंद मंद गावत काननि में वीव बीच बंशी प्रान पेंडि परत्तु है । 
रख करे द्रम कील तान मादि दामिनी तौ, पट फहरात पीत सभा सरखतु है | 
हा हा भांख नागर पे हियो तरपत है ली, घ्ाज बा कर्दंत तरे रंग बरसतु है ! 
छवित्त » के बाद फाग विहार के १२ तक, प्रीतम प्रति त्रज्न बलम बीन 
बचन के नं? १७ तक, सांमी के नें० २० तक, रास के नं० २४ तक, कृष्ण जन्म 
उत्सव नं० २२ तऊ, लाड़िली राधे जन्मोत्सव के न॑० ४२ तक, पवित्रा के ९, राखी 
उत्सव का १, द्वारी उत्सव के नं० ४७ तक । श्रीक्षष्ण गिरधारय्यों जी समे के नं० 
४२ तक, पारायन भागबत समे का मं० ४७ तक हैं । 
अन्त- 
' उदर उमार त्रुनि पावन जगत होत, किरनि विविध लीला नंदलाल लहिये | 
परम पुनौत मनको कदन प्र्‌ फुलित, विमुषक सोद समा देखत हो दहिये । 
यह श्रुतितार म्रथि नागर हुखद रूप, नवरधा प्रकात्त रस पीबत उम्नहियें । 
तिमर अन्नान कलि काल के मिटाने को, प्रथट प्रमाका श्रीभागवत्त कहिये॥ ५७ ॥ 
इति श्रीभागवत परायण सम के कवित्त संपूर्णम्‌ । 
प्रति-गुटकाकार | पत्र-१०, पंक्ति-२०, अक्षर-२०, साइज़ ७» १०, 
[ स्थान-मोती चंदजी खजांची का संप्रह ] 


आन्त- 


( रे ) 


( २ ) कृष्ण लीला- 
आवि- प्रथम पत्र नहीं दै । 


अष्टोत्र शतपद नेमनौया निश्न॒ दिन मुख भाके रोजी । 
राधा गोपी गिरघर संगे, क्रीडा अनुदिन हे रोजो | 
दासी सुन्दर जब न ब्रिगरी, प्रेत हरखि छुख याएजी । 
ध्यान पियारो पुनदर बनोगी जोडी | 


प्रति-पत्र २ से १२, पं० १ ४, अ० १२, साइज ७» ४५ 
( ३ ) ऊृष्ण विलास । पतद्च ३६ | रचयिता-मु० साहिब सिंध । 


रचनाकाल्ष संवत्‌-१८०८, सगसर सुद्दी ३ रवि० ( मरोठा ) 


आदि- 


शअन्त- 


कृष्ण पघारो कृपा कर, श्राणंद भयग्रे श्रपार ! 
काम्म पा सॉडकर, निरत रुकभंणी नार ॥ १॥ 


मोटो कोट मरोट को, जूनो तीरधथ जान | 
साहिब पिंध घछुखसों वे, मजनन करे भगवात्‌ ॥ ३४॥ 
श्राठार से अठौतरे, मगर सुद रविवार । 
तिथ तृतीया छुम दिवस कूँ, कृष्ण बिलास बतार ॥ ३६॥ 


इति कृष्ण बिलास मु० साहिब सिंघ कृत संपूर्णम्‌। 
लेखन काल-संचत्‌ १८४८ बेसाख सुद ४ सनि । नोखा मध्ये । 


प्रति-पत्र ४ | राम विलास के साथ लिखिता । 


[ स्थान-बूहद्‌ ज्ञान भाण्डार | 
( ४ ) गोपीकृष्ण चरित्र ( बारहखडी )। पद्च ३७, 


रययिता-संतदास | लेखनकाल-संबत्‌ १६१७ 


झादि- 


कका कम्रल नेन जबतें गये, तब तें चित्त नहिं चेन | 
व्याफुल जलबिन्दु मीन ज्यों, पल नहीं लागत नेन ॥ १ ॥ 


( भू ) 


आऋऋ्त- 
जो गाने सोले एुने, गोपी क्ष्ण सनेह । 
प्रीति परस्पर भत्ति बढ़े, उपजे हरि पद नेह ॥ ३७ ॥ 
स्वामी नारायशणदास लिखितम्‌। 
प्रति-गुटकाकार । पत्र ५ | पंक्ति १० । अक्षर १२ । आकार ६७ श।। 
[ स्थान-अमय जैन अन्थालय ] 


( ४ ) जन्‍म लीला-रचयिता-कल्यानजी ! 


आपि- 
प्ताधु सथ कौ छुनो परीक्षेत सकल देव घुति साखी हो । 
कालिंदी के निकट श्रत इक भपुपुरी नगर रसाला | 
कालनेमु उम्रसेन धंस कुल उपब्यो कंस भुवाला । 
अर २ है 
अन्त 


नाचत महर मऊण महु कीने सौ पार बजाने तारी ! 
दास कल्यान श्याम गोकुल में अगटयो गे पहारी ॥ 
इति श्री जन्मल्ञीला संपूर्ण । 
प्रति-पत्र ४१ से ८५, 
[ स्थान-अनुप सल्क्ृत पुस्तकाक्षय ] 
( ६ ) जुगल पिलास-पद्-७६ | सचयित्ता पीथल ( ए्रथ्वीसिघ ) २० 
से? (८४० 
अथ जुगल-चविलाल लिख्यते । 
अआदि- 
मुत्ति रुचि मन बूच कर्म सो, जयतु यदुपति जीव | 
« प्रभु फो नाम पीयूस रप्त, प्रीथल नित अति पीव ॥ १॥ 
श्रीप्रप्तुति गनपति सदा, दीजे बुद्धि बहु धान | 
कर जोर बीनति करों, लिर॑ ना धरि ध्यान ॥ २ | 
नंदलाल वृषभावुजा, जज कीने रस गत | 
घुद्धि माफक बरनों वही, न हक ॥३॥ 


रू # तह, 
कि 


हा +£ 2. ग्ररक ,. हा 0 


३ 


(६२३ ) 


अन्त- 
दूजइ लाल गीपाल शलि, दुलहिन बाल रसाल | 
पीधल पत्र पत्ष नाम लहि, हगश् हरे जंजाल ॥ 
राधा संदकुमार कों, सुमिर्न करे दिन रैंग | 
ताते संप्र संकट टरे, चित उपले श्ति चेन ॥ 
प्रति-गुटकाकार-पत्र ४३, पंक्ति १३, अक्षर १४, साइज ४४ »४६” 
विशेष-पद्मों की संख्या का अंक २३ के बाद लगा हुआ नहीं है। समाप्ति 


वाक्य भी नहीं है। अतः अगूर्स मालूस पड़ता है। नायक नायिकाओं-का वर्णन 
भीहे। 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालग्र, बीकानेर ] 


इस भ्रन्ध की एक प्रति खटरतर आचार शाला के अंछार से प्राप्त हुई है जो 
पूरी है। मिताने पर विदित हुआ कि उसों उपयुक्त आदि एवं अंत का पहला 
पथ्य नहीं है, कहीं २ पाठ भेद भी है। अन्त के दोहे से पूर्व एक छप्पय है और पीछे 
एक दोहा ओर है जिनसे मन्थकार व रचनाकाल पर प्रकाश पढ़ता है अतः उन्हें . 
यहाँ दिये जारहे हैं:-- 


छप्पय 
ब्रज भुंव करत विलास रास रस रसिक विहारिय | 
सीत पुकट छवि देत श्रवन कुंडल दुति भारिय । 
गलि मोतिन की माल, पीत पर निपट छुगल छबि | 
नीकी धार || 
यह रूप धारि हिंय में सदा, जाते सब कारज सरे | 
छुम शगल चरण नृप मान छत, प्रथीसिंघ- 
* प्रणपति करे ॥ ७४ ॥ 
७४ वां उपर क्रे अंत बाला है । 
अन्त - 
सुर तय नम वधू सत्ति वस्स, भादो छुदि तिथ गार । 
पूरन युगंत्-विज्ञास किय, साय युत छुर बद्धार ॥|७६॥ी 


( ४७ ) 


इति श्री युगल विज्ञास भ्रस्थ महाराजाबिराज प्रथीसिंघज्ी कृत संपूर्ण | 
ले०संबत १८४६ मिति महाशुक्ल एकादश्यां तिथो लिखित॑ | पं०अभरविला- 
सेन । भरी क्ुशल्गढ़ मध्ये रा० श्री जिनकुशल्लजी प्रसादात । 
[ प्रतिक्षिपि-अभयजैनप्रन्थालय ] 


( ७ ) बारहखडी-रचगिता-मस्तरासजी । 
अथ-मस्तराम की बरारहखडी लिख्यते । 
खादि- 
दोहा 
कका करना करत ब्रजकामनी, धस्त कंत की पास | 
मन तन चात्रिंग ज्यो रटे, श्री ऋण मिलन की श्रास । 
कवित्त रेखता चाल- 
कहा कत्र कान के हाथ में बांतुरी २ खड़ा जमुना तट बजावता था | 
पड़ी गेद जो दहम करि पड़या काली नाग कु नाथ करे स्यावता था | 
संत महंत जोगेश्वर ध्यान धरे, वाका श्रंत कोई नहीं पावता था ' 
मपतराम जालिम सया कंस कारे खड्य कु ज गेली बलि गावता था | 
धनन्‍्त- 


हा हा हरि नांव की बात श्रगाध है रे संत जिना बुधि नाहीं भ्वे | 
गोपाल ज्यौ नंद के लालजी यू, बारू बार गुलाम की भेरे श्रावे | 
मैं तो अतिरा को बल नांहि आन, ओर गुधि नहीं कृष्ण नांव जाने । 
मसताम यलामे ज्यों श्राप ही को बुधि दौजिये तो चरनो चितरव्या रहो । १४ । 


इति बारहखडी संपूर्ण । 
प्रति-गुटकाकार-फत्र ७, पं-(८, साइल ८। ४ ६ 

[ स्थान-अनूप संस्कृत प्रस्तकाक्षय ] 
( ८ ) बिहार मंजरी ( पद ) रचमिता-सूरज 


[( झ्र् ) 


आदि- 
सग 
विधन हरन रानपति हि नाऊं गवरिलंद जगंबंद चंद 
जुत सिंधुर बदन निरखि हुख पाऊं । 
सजि पुगंध उपचार भ्रमित गति निर्मल सलिल 
दवरि अच्इवाऊं | 
श्री सिरदार शिरोमणि सूरज पद पंकज चित हित 
नित लाऊ | 
शग्त- 


संत पुराथ निगम श्रागम्न सब नेति नेति कहि गा8वें । 

शिव ब्रह्मादे सकल के कर्ता भर्ती अपनायें | 

करहु छुपा शुण गया नित पार सूरज उग्णि सवायों । 

इति श्री सुरज सिरदार बिद्दार मंजरी नाम्ने प्रन्‍्थे भक्त पक्षवणनं ताम 
सप्तम स्तबक:ः समाप्त: 
दोहा 
संबत्‌ राखि शशि निधि''“““'साध पास तस पका | 
पंचमि गुरुवास विमखा'।/ हा ह पद छुद॒ढ्ा ॥ १ ॥ 


प्रति-गुटकाकार-पत्र ६१, प॑० १५, आअ० १२, साइम ६%६॥ 
[ स्थान-अनुप संस्कृत पुस्तकाज्य ] 
( ६ ) राधाकृष्ण विलाप ( दान लीला )। पद्च ६४ 


रचयिता-माधो रास । रचनाकाल संबल्‌ १७८४ आशिषन | 
अथ राधाकृष्ण विलास दानलीता लिख्यते | 
आापि- 
| दोहा 
प्रकृति पृद्ष॑ शिव सकत है, भेद रटत निरधार ! 
बहे अति वृषमान ब्यूँ, पृत्प सुनंद कुमार ॥ १ ॥ 


६२४ ) 


राणा म्राथन पुर हैं, जैसे. एमन धुंध 
भार भेद मे प्रसः है, महा मूद मति अंध ॥ 


मगत हगति संपत लोहे, पढ़ें छुनें जो कान । 
लौला इुंगल किशोर की, सबको करे कल्यान ॥ ६३ ॥ 
पताहसे चौरातिये, श्राश्विन.. पूरयम्राप्त | 
माणोराम कल्नो इन्हें, राधाइृष्ण. विशात्ष ॥ ६४ ॥। 
इति श्रीदानलीला संपूर्ण । 
खेखन काल्न-प्रति १-१६ व्रीं शताब्दी पंचभद्रा सप्ये काती चंदी ७ 
प्रति-२-संबत्‌ १७६६, मभि० सु०१४ | प्रति-१, पत्र ४, पंक्ति २०, अक्षर ४०, 
आकार ६ ४॥, प्रति-२, गुटकाकार, पत्र ७, पंक्ति १८, 
( १० ) रुक्‍्मणी मंगल-रचविता-विष्णुदास-रचनाकाल सं०१८१४ 


आगदि- 
एक पत्र नहीं । 


७६०६००००५०००००७०५७००७ रुफ्मण करो श्गाई | 
अगले शहर के लोक अुलावों, सबहीं के मन साह । 


रुक्‍्मण व्याह छुनत रस वर्सत, तनमन चित्त लगाय | ... 

या छुस् कू' जाने सो आने, विध्युदास यून गाने । 
इति श्रीरक्सणी मंगल संपूरन | 
प्रति- गुटकाकार 
पत्र रसे २५, पं० १४, अ० पसे १४, साइज शाह कफ. 

[ स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 
रासलीशा-दानलीला-रचविता- सूरत मिश्र 
अाथ रासलीला लिख्यते- 


( ३४ ) 


आदि- 
दोहा 
बृज़रानी दृजराज के चरण कमल छसिरनाइ | 
वृजलीला कुछ कहत हैं, लखी ध्गनि जिहि भाइ ॥| १ ॥ 
मादव हुदि छठ के दिनां, सात न कु ड ज नहाह | 
संतन संग सब जातरी, वसत करबला जाह ॥ २ ॥) 
तहां पाछली निसि लख्यो, इक मंडल पर रास । 
दंपति छबि संपति निरोखि, को कहि सके विलास ॥ ३॥ 
रु ८ | 
अन्त- 
छरी होहु ग्वारिनि कहा जू हम खोटी देखी, छुनो नेक बेन सो तो श्रोर ठाँव जाइये । 
दीजो हमें दान सो तो श्रौर ह् न परव कछु, गोरस दे सो रस हमारे कहां पाहये । 
महा यह दी मे सो तो महीपति दे है कोऊ, दह्यौ जो पे दहै हो तो सीरो कछु खाइयों । 
सूरत छुकब्ि एसें, तुनि हेंसि रीके लाल । 
दीनी उस्माल सोना कहाँ लगि जाहये ॥ ४६ ॥ 
दोहा 
तब हंसि हंसि ग्वारिनि दियों, ग्वारिनि दक्षि घहु साह । 
लीला छुगल किप्तोर की, फहत घुनत छुल्लदाई ॥५०॥ 
इति दानल्लीला मिश्र सूरतजी कृत संपूर्णम | सं० १८३७४ फा० सु० १३ 
बुधवार, प्रति-पत्र », पं० १६, अक्षर १६ से १६ 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 
(११) वनयात्रा ( परिक्रमा ब्रज चौरासी कोस की ) रचबिता- 
गोकुलनाथ ( १ ) लेखनकाल-२० वीं शताब्दी 
आदि- 


ताके श्ागे मधुबन है । तहाँ श्रीठाफुरजी ने गऊ भारंण लीला करीहै । 
तहां मधुकृ्ड है| तहां भपु-द्य को मारो है। 


( ३१ ) 


झन्त- 

घत जाता परिक्रमा श्रीगुर्साईजी करी | सो श्री गोछुलनाथजी अपने सेवकन 
सों कद्दत हैं। जो वेष्णब होन ब्रज की परिक्रमा करे तब श्रज को सरूप जान्यो 
परे । ४ 

प्रति-गुटकाकार । पन्न २२। पंक्ति १७। अक्षर १८। भांकार ८५ ६ | 

विशेष- आदि अन्त नहीं है । 
! [ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 


(१२ ) श्याम लीला- 
आदि- रागु मलार ( टेक ) 
गोकलनाथा गोपिननाथा खेलत ब्रह्" की खोली । 
जब गोकुल गोपाल जन्म भयो कंस काल में बीत्यो। 
बहु विध करत उपाय हरनकू छल बल जावु ने जीटो ! 


छझान्त- 
जो या कभा छुने अरू गाते, है पुनीत बढभागी । 
दाल कल्यान रयन दिन गाते, शुन सोपाल तियागी । 
इति श्याम तीला समराप्ता | पत्र ७२ से ८६ । 
[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 
( १३ ) सुदामा चरित्र- 
झआादि- 


अथ सुदामा घरित्र सबईया इकतीसा लिख्यते । 

माधू जू के गन गाई गाह गाइई सुखपाह । 
श्रौर न छनाइ सेष नाग हू से हरे हैं। 
महिमा न॑ जानी छुक नारद श्रो बालमीक । 
ताके कहिबे को कहा मानस विचारे है | 
जेती मति मेरी कथा छुनी है पूरान मति 

जिहि भांति छुदामा जू द्वारिका सिधरें हैं । 
तंदुल ले चले कैसे हरि जू घू पिलें पुनि केसे 

फेर श्राए निज हारद विचोरे हैं। 


( है१ ) 


झन्त- 

जाके दख्बारि कवि अहम व्यास आालमीक 
हू हा हुँ हुँ गाहत कैसे के रिमाइवों । 
रैम. पहापियारी. भाए.. देसछाए 
रंभासी निरतंकरी पुक सौ पढाप्लीं। 
बैंकुएठ निवासी भब भयो पृज्वाती थ्यात्ु 
हिरदे में प्रकासों स्थाम निस्ति दिन गापवों । 
सुदामा चरित्र दितामनि साथी सावधान 
कंद ते खलीता राखि साधन सुवाहबो | 

इति श्री सुशमा चरित्र सबईया पद्म संपूर्ण समाप्त । 

प्रति- पत्र ६। पं? ६। अक्षर ४४ । 


[ स्थान-मोती चन्दजी खजानची संप्रह ] 


( १४ ) सुदामा चरित्र- 
अथ सुदामा चरित्र वीरबलकृत लिख्यते । 
आादि- 


कवित्त 
माधौजी के गुन गाय गाय छुख पाय पाय श्रर नि छुनाय 
हँस नाग हू से होरे हैं। 
सहिमा न जाने छुक नारद ञ्ो बालमोक ताके 
कहिये के कौन मानस बिचारे है | 
जैसी भत्ि मेरी कया पुनी है पुरान करे 
ज्योकप छुदामा तब द्वारिका प्तिधोरे हैं। 
तंदुल ले चले के हैं हरी जू' सो मिले 
पुनि केसे फ़िरि थाए निद्ध दारिद विदरे हैं। 


जाके दखार कदि अहम व्यात बालमीकि 
कहाँ हा हा हू हू गायत हु केसे के रिक्तायर्वें । 


(६ ३३ ) 


छा से महासिंगारी नारद से वीनघही 
रंसाक्षी निरतकारी छुक से पढायवें । 


बेकुठ निवासी श्राप भयो मजवासी 
स्याथ गधिका रमस कवि बरन सोइई गाहवों । 


पुदामा चरित्र चिंतामणि सब क्षावधान 

कंठ के पियार राखि साधनि घछुनायवी ॥ 
इति श्री बीरबल कृत सुदामा चरित्र संपूर्ण । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र २३ । प॑० १३ | अक्षर १! साइज ४॥ * ६ । 

[ स्थान- अनूपसंस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 

(१४ ) सुदामाचरित 

कहते चीया सपुभाई दौनको मधुहरी ॥ टेक 

द्वारामतिलों जात कहा पीय तुश्चरों लागे । 

जाके हरि से बंध कहा धरि घरकन भागे | २ । 


दोनबन्धु बिख्ावली प्रगट इह कलिवाल | 
कवलानन्द मुदित चित गाते, कीरति भदनगोपाल | ५८ | 
इति सुदामा चरित समाप्त 
पत्र ६४ से १०० । . 
[ स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर ] 
( १६ ) सुदामाजी की ककाबत्तीसी । 
आादि- पद्म २१ से 
अंत- 
जक्षा छूटा जो दिप भ्रादि नहीं थे तो चरत सरन सदगुरु की रहियो । 
नांव मधुरी रस पिया छुजान जसु ग्रर वास नहीं होय पौब्राना | 
इति श्रीसुद्माजी की ककाबत्तीसी | 
आदि- 
कका कहि जुग नाभ उचारा, प्रभु हमरों भत्र तारों पारा । 
साधु सगति करि हरि रस पोज, जीवन जन्म, सफल करे लौजे । 
[ स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकाक्षय, व,कनेर ] 


(घ) सन्त-साहित्य 


( १ ) कबीर गोरख के पदों पर टीका | 
लेखन-काल ९६ बी शताब्दी । 
अर्थ 
सहजे मानसी भजन द्व|द रहिल फल पाप पुन्न फूल कामनान्‍्तर प्राण 
तत्वरूप हो रहा | गुण उदे नहीं। पल्‍लब पर कीरति नहीं । आहें अंकुर नहीं। 
बीज धासता नहीं । परगट परस्या बत्रदा शुर गमतें गुरु पारसादि ज़द्दा अग्नि पर 
जारी | पुजारी । प्रकीरति। सासे सूर मनोपब्न | तानी सीलि दूर कहिये। इनते 
आगे जोग कहिये। जुगतारी आत्मा परमात्मा जुगल सोई जोग तारी ॥ १ ॥ 
प्रति- पत्र ४७ | पंक्ति १४ से १६। अक्षर ३६। आकार ॥ ११+६ ॥ 
[ स्थान- स्वासी नरोत्तमदास जी का संग्रह, | 


( २ ) कबीर जी का ज्ञानतिलक | स्वयिता-रामानन्द । 


आदि- 
कार श्रवगत पुरुसीचम निजरसार, रामनास मज़ि उतरो पार | 
“गुरु रामानंदजी नौमानंदजी विष्णुश्यायजी माधवाचार्यजी । 
चार दिसा चारों गुरुमाई, चारों नयें चार संप्रदाय चलाई । 
आकोन डारते मूल बनाया, कोन सब्द श्रस्पूल बनाया | 
3 डार ते मूल बनाया, सोह सब्द ते श्रस्थूल बनाया | 
अन्त- 


सक्ति दिलावर उपजी लल्‍याये गुरु शामानंद | 
दा कबीर ने प्रगंश किया सप्तदीप नवखंड ॥ 


(३४ ) 


इति रामानंदजी का कवीरजी का ह्ावतिसक संपूर । 
लेखनकाल- लिखित गंगादास । जैसा देस्या तैसा लिरया छे । सम दोषों 
मन दीयते। 
प्रति- पत्र ६ | पंक्ति ११ | अक्षर २६ । आकार ६» ४५ | 
विशेष- गुरु चेला के प्रश्नोत्तर संबाद के रूप में है । 
आदि अन्त का ९-१ पत्र रिक्त | 
[ स्थान- अभय जैन पुस्तकालय ] 


( ३ ) जेमल ग्रन्थ संग्रह | स्वग्रिता-जैमल । लेखनकाल-१८ वीं शताब्दी । 


आदि- 
आदि के पतन्न नहीं मिले हैं ! 


सध्य- 


बरागी को रूप धरि, बेरागिणीं वाले लार | 
जैमल उनकू' गुरु करे, अ्न्ध से संततार || २४ ॥ 
जोग जहां ओर नहीं, भगति जहाँ मग नांहि | 
अब्रिगति श्रापे भाप है, जैमल हिरदा मा्हि ॥ २३ ॥ 
हर ख् 2 
क्यू' करि सया निरंजनि, हमकू कहि समभाहि । 
मांडा चूले रह पीवे,भुला है तब खाहि ॥ ५१ ॥ 
क्यू' करि मया निरंजति, कोण समरणि सार | 
पेट मर्ण के कारण, रोकि रह्या पर द्वार | 5२ ॥ 
अन्त- 
अन्त के पत्र भी प्राप्त नहीं हुए । 
प्रति-पत्र १२६ । पंक्ति (७। शत्तर ३१२ । आकार ७ * ४||, 
विशेष-झुछ अंगों के नाम इस प्रकार है-- 
सुमिरन अंग, चौपदे, निवराण पदे,भगति वृदावली, विधान परे, सूरात को 
छंद, सीतमहातस को अंग आदि | 
_ स्थान-अभय जैन भनन्‍्थालय ) 


( छे 


आदि- 


घ्रन्त- 


६ रेई ) 


) नरसिह ग्रन्थावली | स्वयिता-तरसिंह । 


सरीर सरबंग नाटक । 
युरु दादू वंदों प्रधथमि, नप्तस्कार निरकार ) 
रचना श्ादि श्रनादि को, विधितों कहाँ विचार ॥ १ | 
दादू गुरु प्रसाद सब, जो कुछ कहिये झ्लान । 
बीज भ्रम विस्तार जंग्र, सो अब करों बखान ॥ २ ॥ 
बुचि समानतों कहतु हों, या तनके जो अंग । 
दादू गुर प्रसाद ते, रचो सरीर स्वंग । 


/ जन्म मरण ऐसे मिटे, पार्वे पूरण अंग | 
नरसिंह मन वच कर्म करि, छुने सरीर सबंग ॥११॥१५०॥ 


इति श्रीनरसिंहदासेन कृत सरीर सर्बंग नाटक संपूर्णम । 
केवल ब्राह्मण लिखितम्‌ 


प्रति- पुस्तकाकार । पत्र २५। पंक्ति १२ । अक्षर १० | आकार ४४ ६। 
विशेष- इस प्रति में नरसिंहदास के बनाए हुए अन्य निस्‍्नोक्त प्रंथ हैं- 


( १ ) चतुसंमाधि पत्र २६ से ३९ तक 
( ३ ) (ना) मन्निणय ३७ तक 
( ४ ) सप्तवार इे८ तक 
( ४ ) विरहिणी विलाप ४१ तक 
( ६ ) बारहमासाजी, तश्ह्म विज्न स ४४५ तक 
( ७ ) त्रिकाल संध्या ४६ तक 
( ८ ) साखी स्फुट ग्रन्थ ७४ तक 
( ६ ) अतीय अवस्था अंग १०७ तक 
(१०) मांस, त्रोटक, कु डलिया, कवित्त २२७ तक 


हन्देष छन्द, अज्ञानता को अंग, विश्नपद, विविधराणिनियों के पढ़ | 
[ स्थान- अभय मैन प्रन्थालय ] 


(६ ६७ ) 


सुखमनी समाप्तम्‌ | लेखनकाल १८ वीं शताब्दी । 


प्रति-गुटकाक्ार-पत्र ३५। पंक्ति १५, १६। अक्षर २५ साइज शा ४ ४ 


[ स्थान-अभय जैन प्रन्थालय, बीकानेर ] 


(६ ) पद-संग्रह | इसमें कब्ो र, मी रं, सेवादास, नामदेव, जनहरिदास, तुलसी, 
सूर, साथूराप्त, नंददास, माधोदास, आदि अनेक रूवियों के पदों का विशाल 
संप्रह है। पत्र १८६ तक विविध कवियों के तथा उसके बाद केवल रामचरणजी के 
दो पद हैं। उनका एक पद नीचे दिया जाता है-- 


खादि- 


भेज रे मन रोप्त निरंजण कू', 
जन्म प्रण दुख भेजण कु | 
अर्धलाम मिल सादर पायो 
ग़मबद्ध दल त्यारन को॥ 3 ॥ 
जन इ्रबत गज के +ंद काटे, 
अजामिल अष जार कु | 
ग़म कहते गिनका निसस्‍्तारी, 
हरा छग श्रधम ' उधारन कु ॥ 
ऊंच नीच की भांति, न रखे | 
शरणा की प्रतिपालन कु। 
प्मचरण हरि. ऐसे दौरघ, 
श्रीगुण घणां नित्रारण कु ॥ 


लेखनकाल-२० वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र २३६ अपूर्ण । पंक्ति १२) अंतज्षर 9०। साइज १०१८४॥ 


[ स्थान-स्वामों नरोत्तमदाप्तजी का संग्रह ] 


( ७ ) मोहनदासजी की बाणी | रचयिता- मोहनदास । 
लेखनकाल- सेबत १८८२, माघ सुदि, ४ शुक्र । 


अधदि- 
नतों निरंजनराय, नमो देवन ( के ) देवा | 


निराकार निर्लेप, नभ्नों अलख शअमेवा ॥ 


( ईद ) 


नमो सर्वव्यापीक, भूल सूछिम सब माही । 
नमो जगत ब्राघार, नमो जगदीश श॒साई ॥ 
सलराचर मरपूर हो, घाट बांधि नहीं कोय | 
मोहनदास वन्दन करे, सदा शायद घन तोय ॥ १ ॥ 


झन्त- 


१७५७५ 
आादि- 


मूठी छांडी खेंचा तायी, मोहन करों हगी सों नेह ॥ ४३ ॥ 
लिखित रामजीनाथ पठनाथे। 
प्रति- गुटकाकार । पत्र १५९ | पंक्ति ६। श्रक्षर १६। साइज ६२४ । 
विशेष- श्रंग, शब्द, सबैया, रेखता, आदि सबका जोड़ २००० लिखा है । 
[ म्थान- स्वामी नरोत्तमदासजी का संप्रह। ] 


( ८ ) मोह विवेक युद्ध । रचयिता- लालदास । रचनोकाल-संबन 
से पूषे । फागुनसुदी ६। 


श्रादि ब्रन्त श्रमृत ए स्वामी, एई भविगत है अंतरजामी 
सकल सहज सम्त सदा प्रमान, सुख सागर सोई प्ताथ समान 
सकता साध शुरां के वग परों, रामचरत हिरदे पर घरों 
गुरु परमानंद को सिर नाऊं, निर्मल बुद्धि दे हरि गन गाउं ॥ ६ ॥ 
मन क्रम वचन प्रथम गुरु, वंदों कब्पदत्त श्रक संत 
छुक नारद के पग परों, प्रगटे बुद्धि. झनन्‍्त ॥७॥ 


तुम हो दीन दयानिधि गुए्ठ, होहु प्रसन्‍त प्रेम सुखधाप्त 
होहु प्रश्ननन देहु मत सार, जानों मोह विवेक विचार ॥5८॥ 
भर भर ८ 


लाशदास परकास रस, सफल सगे सब काज 

विष्यु भक्ति आनंद बब्यो, श्रति विवेक के राजि 

तब छग्र जोगी जगत गुरु, जब लगे रहे उदास 

सब जोगी श्रासा लूग्यी, जगयुरु जोगीदास ॥ 
इति सोह बिवेक का जुद्ध संपूर्ण । 


मा 


| 


प्रति-पत्र-६। । पंक्ति-१९। अत्तर-३४ से ४० | साईज १०» ५ 
[ स्थान-अभय जैन भन्‍्थालय, बीकानेर ] 


( £ ) योग चूड़ामणि | पद्म १८५५। रचयिता-गोरखनाथ | 


अथ गोरखनाथजी कृत योग चूडासंरि। लिखते-- 


आदि- 
सुनजो माई तुनजो बाप, सूत निरंजन भ्रापो श्राप । 
सृन्‍्य के भये धरधीर, निहचल्त जोगिद्त गहर गंभीर ॥ १॥ 
श्रकू! चंकू चिया विगतियां, पुहासिधरि लागि 
उठि लागि गंधूवा | 
कहे गोरखनाथ धुवा ऐसा घड़िका, परचा जायें प्राय ॥२॥ 
अन्त- 


पंथ चाले तूंटे, तन छीजे तन जाइ | 
काया थी कछ आ्रागम बताबे, तिसकी मू'दो माह || ८५ ॥ 


इति गोरखनाथ की सार्ख समाप्ता । 


प्रति-पत्र- ११ । पंक्ति ९३। अक्षर रे० करीब | साइज १०ां * ४ 
विशेष-कई पद्मों का भाव बेड़ा ही सु दर है। यथा-- 

गोरख कहे सुणझो रे श्रववू, जगमे इसि विधि रहणां । 

शांख्यां देखवा कानां तुणियां, छुखि करि कछुन कहणां |४६९॥ 

८ है भ८ 

दंडी सोई छु भ्रापा उ5, धावत जाती मनसा खंड | 

पांच इंद्री का मरदे मान, सो दंडी कहियो तत्व समान ||५०॥ 

> ओर भर 

उनमन रहिवा भेद न कहिवा, बोलिवा भ्रघ्नत बांयी | 

आगिला आग होहगा तो, श्राप होहबा पाणी ॥४जा 


[ स्थान-अमभय जैन प्रस्थालय, ब।क 'नर, ] 


री, 


(१० ) अधथ ग्रन्थ भ्रवंगसार लिख्यते- 
कु डलिया- 
सतगुर मुभि यरि महरि करि, बगसों बुधि विचार । 
अ्रबंगसार एह अन्धथ जो, ताको करूं उचार | 
ताझे करू उचार सतसिव साल्लि ल्थाऊ | 
उकति छुकति परभाण ओर अतिपास सुनाऊ | 
नवलराम सरणे सदा, वृम पद हिरदे धारि | 
सतगुर घुमि पर महरि कर, बसे बृधि विचार ॥ 
स्वेंड- 
संत विचार श्रद्म गुर संत निरूपण , प्ये ७८ 
गुरू मिल्लाप महिमा शब्द १४८ 
गुरु लखणश निरूपण शब्द २६२ 
१३ बॉ उसमें भक्ति निरूपण शब्द १०६८ २ रचने दशम 
प्रति-पत्र ३८ अपूर्ण | पंक्ति १७ ! अचर ४८ से ५४ 
[स्थान-अनृप संस्कृत पुस्तकालय] 


( ११) सनन्‍्तबाणी संग्रह- 
सूची-- 

(१) गोरगबनाथजी की शब्दी २२४ । 

(२) दयालजी हरि पुरसजी की साखी- ३१८ अंग, ३५ श्लोक, ४ कु ड- 
लिया, १११ अंग, २४ चंद्रायणा, ६४ अंग, १४ कवित्ता, 55 पद, 
२०६ राग, २२ रेखता पद, ८ राग, १ कडरया, १३१ राग, २ पद्‌ 
रेखता कडरवबा, सर्व ३९७, राग रे४, ग्रंथ ४७। 

(३) श्री स्वाभीजी हरिरामदासज्ञी की बाणी-दृद्दा-कुण्डलिया, छांद, 
चौपई, रेखता पद, अरिल्ल सर्व ८४६ | महमा का मनहर छंद १ ॥ 

(४) श्री ध्वामीजी श्रीक्रात्माराम जी की कुडलिया, ३३ चंद्रायणा, 
७ रेखता, ४ शब्दी, २ पद, १४ मनहर, १ ईदव, २ साखी, १३ 
चौपई, सर्व ७७९ प्रंथ, श्रबंगसार का शब्द | ३5६३ | विध्यंत ४९। 


( ४१ ) 


(५) कबीर साहिबजी की बाशी- ४१ अंग, ७० प्रंथ, रेमणी १५, ६ 
फुकना, ९०२ पद, रह राग । 

(६ ) नासदेबजी की साख्ली १०, पद १६१, १६ राग । 

(७) रदासजी की साखी ७०, ८४ पद, १३ राग । 

(८) पींपाजी की सांखी ११, पद्‌ २१, राग ७ | 

(६ ) गुसांई जो श्री तुलसीदास जी को कृत साखी, चौपई, सोरठा, 
४२१४ परिकम्ते २०० ग्रंथ ७, पद ४६०, ३० राग, ३० श्लोक, ९० 
शब्दी । 

(१०) जोगेश्वरा की शब्दी ३२७, २ ग्रंथ, ६ पद, योगेश्वरों फे नाम 
१ महिंद्रनाथ जी, २ गोरखनाथ जी, रे दत्त जी, ४चरपंटजी, श५भरथरी, 
६ गोपोचंद, ७ जल्ल॑प्रीपावजी, ८ प्रथ्वीनाथजी, ६ चोरंगनाथजी, 
१० कणेरीपावजी, ११ हाजी पावज्री, १२ भीडक्रीपावजी, १३ जती 
हणवंतज, १४ नाग अरजनजी, १५ सिध हरतालीजी, १६ सिघ 
गरीबजी, १७ घू'धत्नीमलजी, १८ बालनाथजी, १६ बालगुसाई'जी, 
२० चुशकनाथजी, २१ चंद्रनाथ जी, २९ चतुरनाथजी, २३ सोमनाथ ज्ञी 
२४ देवल्ननाथजी, २४ सिध हंडियाईजी, २६ कुभारीपायजी, 
२७ मुकुदभारजी, २८ अ्रजपालज्ञी, २६ महादेवजी, २० पारवतीजी, 
३१ सिधमाजीपाबजी, ३२ सुकलहंसजी, ३३ घोडाचौलीजी, ३४ 
टीकरनाथजी, ३४५ इति। ४५ । 
सिध का नांव-प्रेमदासजी कौ अंथ-सिघ वंदना। ४६ दत्तस्तोत्र, 
श्लोक १०! ४७ सुखा समाधि, ४८ महरदानजी, कल्याणदासजी 
का पद १०, राग ४, जगजीव णजी का ग्रन्थ २, चंद्रायणा १५, पद 
४६, राग ६ | ४० । ध्यानदासजी का प्रन्थ २ (४१), दादृज्ञी का 
पद ३७, राग १६ (५२), वाजींदजी कौ ग्रन्थ १, साखी १७, 
जखडी ५। 

पद संप्रह-रासान (द ) ज्ञी का पद २। आसाजनंदजी को पद १, सुखानंदजी 

का पद २, कृष्णानंदजी का पद ३, ब्रज्ञानंदजी को पद १, 
नेशादास को पद्‌ १, कमालजी का प्र २, रेखतो १, 
चत्रदासजी को पद १, अ्रप्रदासजी का पद २, नंददासजी को पद १, 


प्रमानंदजी को पद १, साधोदासजी का पद १, बालभीकज़ी का पद्‌ २, 
पृथ्वीनाथ जी का पद २, पूरणदासजी का पद ९, वनवेकु ठजी को पद १, 
जनकचराजी को पद १, मुकु दभारथीजी का पद २, ब्यासजी को 
पद १रंगीजी को पद १, अंगरजी का पद २, भवनाजी का पद ३, 
घनाजी का पद ३,कीताजी को पद्‌ १, सधनाजी का पद्‌ २, नरसीजी का 
पद २, सनजी का पद २, मंथ्र १, प्रसज|की साखी ४, किवत ४, पद ५, 
तिशोचनजी को पद १, ज्ञान निल्लोदक जी का पद १, बुधानंदजी का 
पद १, राणाजी का पद २, सीड़ाजी को पद १, पीयल्ञजी को पढ़ १, 
छीनाजी का पद्‌ २, नापाजी का पद ११, विद्यादासजी को पद १, 
सांवलियाजी को पद्‌ १, देमजी को पद १, मतिसुन्दरणी को पद १, 
सॉसनाथजी को पद्‌ १, कान्हजी का पद १०, हरदासजी का पद ४, 
बखतांजी का पद २, सु दरदासजी का पद ३, दासजीदास का पद ४, 
जैमलजी को पद १, केवलदासजी का पद २, जनगोपालजी का 
पद १३, गरीबदासजी का पद १, नेतजी का पद ३, परमानदजी का 
प्रद ६, घृरदासजी का पद १६, श्रीरंगती का पद २, जनमनोहरदास 
का पद १, बिड़ारीदासत्रो को पद १, सोकाजी का पद ७, शेख 
फरीदजी का पद २, इंसतजी को पद्‌ १, साह् हुसेनजी को पद १, 
चहलजी का पद ४, शेखर बढावदीजी का पद ४, काजी महम्मदजी 
का पद्‌ १६, मनसूरजी का पद १, भूलगगी १९, सेचादासजी का 
सवेय्या ४, कु'डलिया २, पद ४४, प्रल्वांदनी का पद ४, फुटकर 
पद २६, लव पद २६२, संत १२०, लघुतानाम अंथ, टीकमज़ी का 
सबेया १०, अनाथ कृत विचारमाला का शब्द २०६, ग्रन्थ ६ 
( सं०१७२६ माधव ) | हरिरामकृत दयालजा हरिप्रस्सजी की परची 
का शब्द ३६. गोपाक्षकृत ग्रंथ प्रल्हाद चरित्र २०४, दोहा ३७, 
चौपाई २०९, छंद ६। जनगापाल कृत ग्रन्थ जडमरथ चरित्र शब्द 
६२, रामचरण कृत ग्रन्थ चिंनामणी शब्द १२७, दोहा २५, चोपई 


१००, सोरठा २, सतपुरसां का नाम १२७ | 

हु ल्ल॒ न ब्डे श्र 
लखनकाल-संबतू १६८५६, वघाखबदी - शनिबार लिखी परवतसर 
सभ्ये स्वासीजी श्री बालऋद्ासजी तच्छ्िष्य हरिराम शिष्य 


( छऐैऐे ) 


आत्मारासमजी शिष्य खानांभाद ८ रामसुखदास | 
प्रति+ शुटकाकार-पत्र ६०६ । पंक्ति १७ से २०। श्रक्षर २६ से ४२ तक 
साइज २ > ४ 
[ स्थान- स्वामी नरोत्तमदासजी का संग्रह ] 


|] 


(१३ ) संतवाणी संग्रह- 
आदि- 
पहला पत्र नहीं है, २ से ५४ तक है, फिर ६२८ से ६८४ तक के पन्ने हैं, 
अंत के ६७७, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५ के नहीं हैं, अंत में सूची का पहला पत्र 
नहीं । पीछे २ पत्र हैं. अथौत्‌ सुटके के बीच का हिस्सा कहीं श्रलग रह गया है । 
प्राप्त प्रति से इन रचनाओं के नामादि का पता चलता है। उनकी छूच्ती इस अकार है 
१ गुरुदेव को अंग पद्म १७० पत्रांक ४ अर 
ध्ंल- 
जन सेब्रदास सतगुर « इहा, गरवा गुण अडेह | 
मुव्रति करें गुर पलक में अग्ने उमर पद्‌ देह || १७० ॥ 


२ गुर ( सिख ) पारिख को अंग पद्म १९० जनसेबादास- पत्रांक'५ब 


३ सुमिरण के अंग पद्म ५०४ 3 व 
४ बिरह के अंग पद्च ४० » रब 
४ ज्ञानविरह अंग पद्म १० # शिष्य 
६8 परचा के अंग पद्म ७७ 3 रथ 
७ सजीबन के अंग पद्म ३० » प्प्ञ 
८ बीनति को अंग ,, ६४ ४७ थे अ 
६ जरयाको अंग ,, 5 नए थे 
९० साथ को ,, » ३० । 
११ साध महिसा को अंग पद्म १६ # जय 
१२ साधु संगति 9.» “5 | 


१३ साध परिसख , , » देह ५ रेल अं 


(६ हंष्टठ ) 


१४ धीरज को अंग पद्म १८ ७ ३० आओ 
१४ जीवित सतक को अंग पथ २४ % है? जे 
१६ दया के अंग पद्म ३४ » है 
१७ सम किस्टी अंग. पद्च ८ 

१८ भरीोद, ४... 9 ४ 

६ चाइनिक ,, + ट९र रहे 
२० चिंतावशि ,, , ३४० ही 
२५१ मनको गा 9. १४ ४ ठढ श्र 
२२ माया को अंग प्रद्म ७० | 5३ बी 
२३ सूखिम साया अंग पद्म २६ # 8४ श्म 
२४ कामीनर को ,, ,, ९०० ७ ६ मे 
२४ लोभी 3 % ४ » ई० ध्म 
२६ किरपास तर ,, ,, १८ ४ #? में 
२७ कासकोौ » » हरे | धगब 
*८ सुरातन 05 * कुल्ल पद्मांक २४६४ 


पद्म १२९ के बाद त्रुटित 
इसके पश्चात पत्रांक २८६ तक कौन २ से ग्रन्थ थे, पता नहीं चलता, पर 
सूची से पत्रांक रे८ष७ से ६८५ तक में जो ग्रन्थ थे, उनकी नामावत्ली नीचे दे दी 
जारदी है। सूची के २ पत्रों के नीचे का कुछ अंश टूट जाने से कई भ्रन्थों के 
नाम प्राप्त नहीं हो सके । 


प्रन्थनाम पत्रांक पश्चसंख्या 
१ बारञ्ोग ग्रन्थ रघ७ ८ 
२ हंसपरमोध श्८७ श 
३ बडी तिथि जोग रेप६ १६ 
४ लहुडी तिथि २६० १६ 
४ चालीस पदी जोय . २६० ४१ 
६ घदा पदी ,, २६१ १४ 
७ तीस पी , रधर ३० 
८४ बारा पदी , २६३ श्र 


( ४४ ) 


६ कावनी $ २६३ श्र 
(० सूर समाधि ,, २६४ ६. 
१९ , » ०» की झअथ २६६ र्‌० 
१२ नवर्ति प्रतृति ज्ञोग २६६ धरे 
१३ माघों छन्द जोग ग्रन्थ २६७ १ 
१४ जोगसूल सुस्त ,, ,, २६७ ४० 
१४५ झान अज्ञान परिस् ., श्ध्प छ० 


पद्‌ भिन्‍न भिन्न राणों के पत्र २६६ से ३२० में है इसके पश्चात्‌ पत्रांक ३२२१९ 
से कवित्त १६, कु डलिया १११, घंद्राइण ६४, साखी ३१४, श्लोक स्तुति ४, 
फुटकर शब्द २-२ 

ध्यानदासज़ी का प्रनस्थ २४३-२ 

स्वामी हरिदासजी को प्रति ३४५-३२४८ 


 ॥) & ता #& ०८ ७ # ७ 


( पन्र ३५३ तक ) 
इसके पश्चात्‌ प्नांक ३५४ से गोरखबाणी स्वामी गोरखनाथजी की बाणी- 
गोरखबोध ३५४ १२७ 
दत्त गुटि श्श्प * रे 
गणेश गुटि ३६० १ 
शानतिज्ञक ३६१ छ््‌ 
अमे मात्रा ३३8६२ १ 
बत्तीस लखन ३६२ १ 
सिद्धि पुराण ३६२ १ 
चोबीस सिद्धि ३६३ १ 
आत्मबोध ३६३ १ 
१० घडछिरी ३६३ ६ 
११ रहरासि ३६३ १्‌ 
१२ दयाबोध ३६३ श्प 
१३ गिनान साला ३६४ १ 


१४ रोमावक्ती शे६छ श्‌ 


( ४६ ) 


१४ पंचमात्रा 
१६ पंच प्रगति 

१७ तिथि जोग 

१८ सदा बार 

१६ बारनौ 

पत्र का किनारा टूटने में कई अन्थनाम नष्ट- 
२० बख्रे बोध 

२१ निरंजन पुराण 

२२ राम बोध 

२३ अ्रबसि-श्लोक 

रछ्ट पढ़ राग अआासावर 


सबदी-- 

१ गोरखनाथजी की 'सबदी 
भरथरीजी 
चरपट 
गोपी चन्दजी 
जलंधर पावज्ी 
प्रियीनाथ 
चोरंगीनाथ 
कणेरीपाद 
हालीपाव 
मीढकी पाव 
इलवंत 
नागाश्ररजुन 
सिद्ध हरताली 
सिद्ध गरीब 
सिद्ध धूधलीमाल 
रामचन्द्र 


३६४ 
१३६६ 


३६६ 
३७० 
३७३ 
३७६ 
३७६ 


रे८२ 
मेप८ 
श्ध्८ 
३६१ 
३८१ 
श्ध्प 


शे६२ 
३६३ 
३६३ 
३६३ 
३६३ 
३६३ 
३६४७ 
३२६४ 
२६४ 


श्छ 


१३० 
छ्टड 
६ 
श्ध्ट 
श्र 
१४ 


११ 


११ 


श्ष्ट 


( ४७ ) 


बाल गोदाई ३६४ 
अजैपाल ३६४५ 
चऔराकताथ ३६४ 
दैदलनाथ ३६४ 
महादेव ३६४ 
पा'रबती ३६६ 
केक कक कल 0 कक जी की सबदी ३६६ 
के ॥ ४४४३६ ४० ज्ञी की सबदी हे ३६६ 
9००१७३७७० ०७% जी क्री सबदी श्६६ 
पत्रके किसारे टूटने से कई नाम नष्ट-- 
पीपाजी की वाणी धर 
रामानंदजी का पद रामरक्षा ३२४५ 
जगजीवनदासजी ४२६ 
साथ कौ ब्यौरो छ३७ 
गुसाई तुरसीदासजी कृत पत्र ४३६ 
गुरुदेव कौ परिकरनादि ११७ 
४ प्रन्थ ४४३ 
पद विभिन्‍न रागों के पत्रांक २६४ 
महापुर्णा का पद ४६६ 
सबेया रेखता कवित्त ६१४ 
दादू की बाणी ६१६ 
जन्मबोध पत्रका की रमेणी ६२४ 
परचई ( रमेणी ५ पद्म १८४ ) 
नामदेवऊी की प्रचई 5३० 
( झलंत्त कुत्त ) 
तिलोचंद 4; | ६१४५ 
कबीर डर ६३२ 


श्दास ह ६३७ 


से 
से 


तक 


2४९ 


१६३ 
१४ 


श्र 
२१७ 


डे ) 


कबोर अरु रेदास संवाद ( सेनाकृत ) ६४२ ६६ 
सुख संवाद ( खेम ) ६४४ २०६ 
हरिचंद सत ( ध्यानवास ) ६४५० ३१३ 
घूचिरत ( जनग्रोपाल ) 8४७ २२० 
प्रह्लाद चिरत ( ज़नगोपाल ) ६8६३ श्फफ 
जरपरथ कि के ६६७ १०४ 
विचारमसाला ( डढनाथ १७२६ ) ६७० २१२ 
नांवसाला ६७७ १६ 
दत्तअ्स्तोत्र (शंकराचाय ) ६७४ १० 
जद ज्यासा ,, ६5 
फरीदजी का परितनाम ६७४ 
खेमजी को चितावनी ६७७ ४६ 
कबी रज्ञी का प्रन्थ ६७८ 

( चितावबणी, बत्तीसी ) 
राभमंत्र ६७६ २२ 
ग़ुन भीभूलना ६७६ 
उतपति नामा ६८० 
अस्तुति का पद्‌ सेबजी 8८१ 
प्रिथीनाथजी का प्रन्थ 
साध प्रच्छा भक्ति वे पर 
नामदेवजी की महसा श्प४ 
गोरखनाथ का परत ६४ ऊ 
अस्तुति का सब॒द्‌ साखी ध्प५ १५ 
किवत सबईया ध्पछ ६ 
इति बीजक सर्व बांण्या को संपूर्ण 
प्रति परिचय पत्र ६८४ पं० ३४, अ०२४, 

( कुल प्रन्थ ३६००० ) 


[ स्थान-मोतीचंदजी खजांनली संग्रह ] 


( एं£ ) 


(१३) समनजी की परची 


आदि- 
>> साधू भ्ाये चागमतें पुहर्धी किया सोन | 
ठौर ठौर बूमत फिरत समन का घर कोन ॥ १ ॥ 


४; 
प्रसि-पत्र २ अपू्श, पद्म ४७ तक 
[ स्थान-स्वामी नरोत्तमदासजी के संग्रह से ] 


( १७ ) साखी- 


मध्य- 
नाथ 
ओर हमारी रक्षा कार सोभा भी पावेगर अर हमारी कीर्ति गायेगा जो ए 
* हमारा बालिक है। अब उनका ए कैसे त्याग करेगा। जो इसमें किद्दो का कमान 
के उनका त्याग कर दिया. फिर निंदा तो इसको नहीं बणती, एक तो इस निंदा 
द्वारा सोभा न पाएगा, और लोक भी इसको भला न कहेंगे और पाव भी इसको 
भारी होवेगा | 
र् >् ५ है 
बद्य तो आप सब जाण प्रवीन हैं, ऐसे खेद में संसार को रचके फिर प्रवेश 
क्‍यों किया, जिसे संसार किये जन्म मणे दुःख हैं और रोग, दोस शरीर की पीड़ा 
के दुख है और अनेक भ्रकार के हुए है । 


१ 8५ «६ रू 
के 8 
पत्र ३४ से ७३ त्रुटित, मध्यपत्र पंक्ति १२ अक्षर ३० 


[ विद्याभवन, रतन नगर ] 


( १४ ) ज्ञानबत्तीसी-रचयिता-कब्रीरजी 
आदि- 
अथ ज्ञान बत्तीसी लिख्यते । 
श्रबधू भरा राम कगीरा उदमभृत प्रजर पीयाला पीया । 


( ४० ) 


श्रहे निया कथा गंभीरा | १ | ज 
अगन भोम छूं चालकर श्रोछा, में श्रवगति का ऐधी । 
अयणमें तरक करू तलबाना बोहौरि नर राखों बांधी । 
फ श्र 
कहे कबोरा मसतफ़कीरा लीया सार फटकाई । 
निरमे भंडा जरि को भूषण संथे संध मिलाई ॥ 
प्रति-छोटीसी गुटका पत्र ६ से १६, पं० ६, अ० १६, साइज ४॥ » हे। 


[ स्थान-अनूप संस्क्रत पुस्तकालय ] 


( 8 ) वेदान्त 
( १ ) अ्रवध्‌ कीरति । 


आादि- 
अथ अवध की रति लिख्यते- 
दोहा 
अब वस्तु निश्चल सदा, अ्ंधू साथ दर जाव । 
स्कथ रूप जो देखियह, पुदगल तंपड द्विमाव ॥ १ ॥ 


छंद 

जीव घलह्ण हो मो श्रति मासियों श्राज परिगह परतणा हो, 
तासों को नहीं काज़ कोई काज नांही परहु सेती सदा अहसो जानियह | 
चेतन्य रूप अनूप निज धन तास सो सुख मानियह ॥ 

पिय पृत्र बंध सयल परियण पथिक संगी पेखणा । 
सन्ष॒स्प॑ चरित देर॒इ जीव घुलहणा ॥ २ ॥ 
अ्रसण वस्तु छू परिणयन सरण सहाइ न कोय | 

श्रपनी अपनी सकति के, से बिलासी जोय ॥ ३ ॥ 


लेखनकाल-१८ वीं शताब्दी 
प्रति-पत्र १। पंक्ति १८। अक्षर ४८ से श्८या साइज १०२ ७ । 


विशेष-केवल प्रथम पत्र भ्राप्त दे अत; ग्रंथ अधूरा रह गया व कर्ता का 
नाम भी अज्ञात है । | 


[ स्थान-अभय जैत मंथाक्षय ] 


( ४२ ) 


( २ ) आत्म विचार-माणक बोध 
आदि- 


अथ माणक बोध लिख्यते 
मंगला एने करुणायतव सब कल्याण धाम । 
मन मानस साहस बतरग ! मे | ण करहु सियाराम ॥ 
ध्यान पृथक हृष्ट देवता की प्रार्थना करे है-- 
स्वेया 
स्थाम शरीर पीतास्बर सोहत दामनी जनोंधन मांहि सुहाई । 
सौ पुकट भ्रति सोहत है घन उपर बयों रवि देत दिखाई । 
कंठि माहि मणि मलबनो मात्र नीलगिरि मांहि गंगज़ भाई । 
माणक मन मोहि अत्षो ऐसो नंद के नंदन फल कनाई ॥ 
टीका 
श्याम शरीर के धन'की उपमा, फुरकता पीताम्बर कू' दामनी की उपसा- 
सीस कू' धनकी उपमा, मणि जटत मुकुट कू' रबि की उपसा, कंठ रूप सिखर सू 


लकरि वक्तः स्थल्न ऊपर प्रपति भई जो मोतियन की माला तांकू' गंगाकी उपमा, 
बक्तः स्थल कू' नीलगिरी की उपसा। 


अथ गय्य- 
ज्ञानबान के बाहुल करिके बहोत हो तो अहं तदि श्रमकों उदे नहिं होत है, 
क्योंकि उनके सदा ही स्वरूपानुसंधान को दृष्ट उपाय है श्रु बाह्य प्रवृत्ति के उपराम 
है । अतः असम है, ताते भ्रम को घणयों सो अवकाश नाहि । 
अन्त- 
यमुना तट केलि करे बिहरे संग बाल गोपाल बने बल भरया । 
. गावत हैंक कवि वंसी बजाबत धांवत हैं कबहु संग गईया ॥ 
कोकिल मोर कौन नाइवे बोलत कूदत है कपि घृग की नईया ) 
माणक के मन श्रहिन सो एसो नंद के नंद यशोदा के छड्रेया ॥ 


इति आत्मबिचार मन्ध मोक्षहेतु संपूरण समाप्तम । 


( अददे ) 


बेसासख्र ब्दी ४ सुक्रवार लखत॑ गांव भादासरमध्ये बेधएु श्री चत्रभुजदासज्ञी, 
लिखावतं भ्रीखुदाइजी श्रीपरमजी स्ववाचनाथम्‌ सं० १६०२ श्रीरस्तु कल्याणमस्तु- 
शुभ भुयात्‌ 
प्रति-पत्र ७५ | पं० १२। ० ३० | साइज ६।॥| » ४॥ 
[ स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( ३ ) द्वादस महावाक्य | रचयिता-पअ्रज्ञानानंद । पद्म १२१। 


आदि- 
मीमांसा प्रतिपादक कर्म विन करनी सर्व बातें सर्म । 
देह बीच सो करे सु पाबे, मीमासा केसे ठहरावे । 
ब्रिन बोयें केसे फलपान, बिन खाये कोऊ न श्रघावे ॥१॥ 
३८ भर ५८ 
सन्य- 
बंद बेंद प्रति है पद तीन, तिनकों श्रथ छुनों अवीन | 
हादश महावाक्य सिंघात, सुनित ही आय व्रीजकी भांति ॥२१॥ 
ओह लेगो रघुवेद छुमायों, प्रश्नानानंद अत्म कहि गाने | 
तीन पद रघुवेद वखान्यी, प्रक्नानानंद अहम सत्य करि मानो ॥३६॥ 
अ्न्त- 
सोह रुपा सब प्रकापी, कत्ल श्रज सुक्रिय | 
अविनासी श्रेक साथी पायो, थ्र्थ विवेकी जाने सही ॥१२ १॥ 


इति द्वादस सहावाक्य समाप्ता ॥ ( उपरोक्त गुटके में पत्रांक 2१ से ५६४ ) 


नोट-इस गुटके में अंक भगवांनदास निरंजनी रचित अम्ृतधारा, अनाथ- 
कृत विचारमाला, कबीर को साली, जगजीवनदासजी की बाणी, चतुरदास 
कृत भागबत्त ओकादश स्कंथ भाषा, तुलसीदास प्रंथ संग्रह, सलासदास कृत इतिहास 
भाषा, मनोहरदास निरंजनी रचित ज्ञान मंजरी ( पद्च ४०४ ), वेदान्त मह।वाक्य, 
ज्ञान चूण बचनिका, शत प्रश्नोत्तरी, ग्रंथ चतुष्टय, स॒दरदास कृत ज्ञान समुद्र के 
अतिरिक्त निम्नोक्त संतों के पद हैं-- 


(६ ४४१ ) 


पीपाजी के पद १७, गुसांई रामानंदज्ी के पद ०, आसानंदज्ञी का पद १, 
कृष्णानंदजी के पद्‌ 9, धनाओी २, सेनजी १, फरीदजी का पदित नामा, भरथरी पद 

लेखन काल-गुटका-संवत्‌ १८२२ से १८२४५ में लिखित पोकरणा व्यास 
मोहन, निरंजनी स्वामी मयारास शिष्य भगतराम के पठनाथ । 


[ स्थान-स्वासी नरोत्तमदासजीका संग्रह ] 
( ४ ) ब्क्ष जिज्ञासा | रचयिता-शंकराचार्य (?) 


आदि- 

ओम ्‌ ब्रह्म ओक सुभ चेतन | माया चेतन। जड़माया ब्द्म को संजोग जैसे 
बृर्छ की लाथा। बृच्छ सर जीव माया सरजीब नांही। वृरुछु विना छाया होय 
नांहि। माया की ओट ब्रह्म नांहि सूमो। अह्म की ओट माया नांद्ि सूभो। बह्म 
माया को असी संजोग । 


अन्त- 


अरट घट का न्यांइ | कुलाल चक्र न्यांइ।। जम चक्र न्‍्यांइ। कीटी भ्र'ग 
न्‍्यांइ। लोहा चंबक न्यांइ। गलफी ध्यान न्यांइ।। इसि अ्ह्य माया को 
निणय । पिंड त्रह्मण्ड को विचार | परमहंस गिनान । 

इति शंकराचार्य विरचित ज़ह्मा जिज्ञासा संपूर्ण । 

प्रति-( १ ) पूर्ण । पत्र ४ | पंक्ति ८ से १२। अक्षर २२ । साइज ० ४ ४। | 

(२) अपूर्ण-गुटक्काकार | 
स्थान-प्रति (१) श्रनूप संस्कृत लायब् री । 
9 (३२) अभय जैन ग्रंथालय । 


( ४ ) ब्रह्म तरंग | र्चयिता-- लब्कीराम । पद्म ६१ । 
आदि-- 


मोख लहन की संग गहै, सब तजि सेवो संत । 
जिनके बर प्रसादतें, हूजत अलख अ्रन॑त | १ ॥! 


पी । 


झब्त- 
लझौरामस यह कहिये काही | 
नानारूप हु पवनही श्राही ॥ 
त्यों सब जगत श्रकेलो थ्रापू । 
आयु कहे जग लागे पापू ॥ ६१॥ 
लेखनकाल- संबत्‌ ९७८४ । 
प्रति- गुटकाकार । 
[ स्थान- कविराज सुखदानजी चारण का संग्रह ] 


( ६ ) योग वाशिष्ठ भाषा | रचगरिता-छजू। 
आादि- 
आदि के पत्र नहीं हैं । 
ग्रत्त- गे 
रहज भने मन भसात्रही, उपजे सहज ब्िचार | 
भाषा जोग वाशिष्ठकी, खृत दिखावे सार ॥ १ ॥ 
जन्म मरण ते छूटही,सब दुख कबहु न होह । 
सहजि तस्व॒पिछानिये, हरि पद पाबे सोइ ॥ २ ॥ 


इति श्री जोग बाशिए भाषा छजू किति दुसमोध्याय: ॥ 
प्रति- पत्र २? से २५ | पंक्ति ७। अक्षर २५। साइज ऊ। * ३॥ 
[ स्थान- अभय जेन प्रंथालय ] 


( ७ ) वेदान्त निशव | रचयिता-चिदात्मराम । गद्य | 


प्रनम्य परमात्मा सदगुस चरण नमामिहं | 
विधा पद निर्णय च बुद्धया अ्रतुत्तार रंच प्रोक्त' ॥ 
प्रथम ग्रम॒उुन्ये निरलम वट वाजस्वयं बह्मा 

चार्नेत्या॑ ता बक्षाश्निता माया गुणस्याँ । 


माया ते अति शूद्म है गुणस्यांम माया का दे ते किये जाविषेतीनि गुण 


( ४६ ) 


समान है। ते गुण कौन कौन-सतशुण, रजगुण, तमगुण, ता साया विसे समि है 
तीन गुण तातें स्यांम साया कहिओ | 


ऋाल्त -- 
अमर अकर अचल अकल्पं॑ अचर्ल आरोग्यं अगाहं अकार्ट सनो बाचा 
अग्ोचरं | इति असी पद्‌ निर्णय । स्थामवेद बचन प्रमाणं। श्री गुरु सिख सौं 
फाधो । इति श्री चिदात्मराम विरखितायां त्रिपद वेदात निर्ुय संपूर्ण । 
लखनकाल-संवत्‌ १८२५ भादवां सुदि १४ रविवारे लिखित॑ । 
प्रति-गुटकाकार | पत्र शे३े से ५० । 
[ स्थान-स्वासी नरोत्तमदासजी का संग्रह ] 


€ ८ ) पट शास्त्र । 


अाधदि- न 
परमातम को करो प्रणाम | जाकी महिमा है सब ठाम । 
ध्यार वेद षट शास्त्र मये | श्रपनी महिमार्मे निर्मये ॥ 


योम नहीं नर कोम वत, परम हंस सब ठोर | 
अन्दर बाहर श्रस परे, बली नहीं कोई भर ॥ 
लेखनकाल-संचत १७८० 


[ स्थान-सुराणा लायब री चुरू ( बीकानेर ) ] 
( ६ ) ज्ञान चौपई | पद्च-६७। 


आदि- 
गुरु गोविंद गौरीश कौं, गनपति मिरा मना । 
करों प्रनाम कर ओरि के, सबके लागीं पाय ॥ १ ॥ 
चोपई कोबिंद नाम करे. सथ्यों खेल करे ज्ञान | 
अमे मूढ़ परि खेल मैं, खेले चतुर छुजान ॥ २ ॥ 
मन बुद्धि वित श्रहंकार, पासे डारि विचारि के | 
लखिस्पु' पंथ पग थार, खेल जीति घरकों चलौं || ३२ ॥ 


रज तम टारि प्रयास करे, तन पाती दे छाएरि । 
चलो जीत घरकों श्र, हरि सर्वत्र निहारि ॥ ६७ ॥ 
चोप उ (२ १) घर द्वेश्नात की पापो, पूर्व पुन्य प्रकास समाप्त । 
लेखनकाल-संबत १८४१ कार्तिक कृष्णा ७ भी! ( मे ) बासरे शुभम | 
प्रति-पत्र ६ | पंक्ति ६, १० । अक्षर २५। साइज ७॥ » ४॥ 
विशेष-प्रन्थ का नाम साष्ट नहीं दे। पत्रों के हासिये पर 'झान! शरद 
लिखा है और ग्रंथ के आरंभ में चौपई का उल्लेख दे अतः इसका नाम ज्ञान चौपई 


उचित सममक के लिखा गया हैं । 
[ स्थान-अभ्य जैन ग्रंथालम ] 


( १० ) ज्ञानसार | रचयिता-रामकवि | सं० १७३४ 


आदि - 


हँसवाहिनी सारदा, गनपति मति के धाम । 
बुद्धि करन वकसन उकति, सरन तुम कवि राम्र ॥ १ ॥ 
गुर गोवरधन नाथ पुनि, तारन तरन दाल | 
उनहीं के प्रताप करि, ली बुद्धि यह माल ॥ २ ॥ 
करम कुल वरनों छुनों, कुल्लि(बुद्धि) कुली सिर्मीर । 
सूरज के परताप में, ज्यों दीपक कुल श्रौर ॥ ३ ॥ 
प्रथीराज भुवपाल के, सीष मीव समि जानि । 
तिनके आहाकरन भया, धरम मूल गुन जानि ॥ ४ ॥ 
राजसिंघ तिनके मणए,प्रथीपाल अ्ृवपाल | 
परिहरन करनी करनत्र, विप्रन को घनमात् ॥ ५ ॥ 
गठ विप्र को दास पुनि, रामदास वलि बंड | 
फतेप्तिंध, तिनिकि भएू, लए ऊडंडी डंड ॥ $ ॥ 
अ्रम्रसिंध तिनिके भएु, घछुहर धीर सरदार | 


नउ खंड प्रहि में प्रगट, पूरी धार पहार ॥ ७ ॥ 
जगतप्तिंष जगमे प्रगट, जगतप्तिंग वत्ति वंड | 


अन्त 


( #£ ) 


डिल्लीपुर सीं रोपि प्र, करी खड़य की मंड 
तिनके आनंदसिंष सए, तूर दानि शुन जाँनि 
गठ विप्र के पास पनि, गहें वेद की वानि 
गोपाचल नल दुर्ग प्रति, स॒र्तों राईके थान 
कुलदेबत वुटबा३ पुनि, रघखुवंसी जग जांन 
अब कविकुल बरनन सुनो, ताकी कहे विचार 
जोधा जोसी प्रगट महि, वेद क्रम गदे सार 
तिनके जोसीदास मय, धरमभग्तनों श्रवतार 
चले वेद विधि को गहै, श्रांक तिनि पुनिवार 
तिनके छुत गोपाल भए, दांनि ज्ञानि जत्द॑त 
रीति गगे सत छुंगत नी, हरि. चरनिनि में संत 
हरिजी पातीराम सह, तिनके सुत मतिधीर 


॥ १० | 


॥११॥ 


१२ ॥ 


॥ब्रे॥ 


करनी कर'वेतनी करे हरे और के पीर०॥ १७॥ 


हारिजी के सृत प्रगट महि तास नाम कविराम 
देहि देहि लागी रहें, ताके श्राठी जाम 
बक्मपुरी सम स्योपूरी तिहां विश्रको धाम 
रूपबंत जराथत प्रनि, नम विप्र कविरास 
तिनि भप+ बुद्धि बढ प्रगट, ग्यानसार किय सार 
क्यों द्र॒ करि सचियीमीया, चोरासी को थार 
सावन को सछुति सप्रमों, बार बृहस्पतिवार 
सत्रह॥ चीतीसम मगर, स्यानसार ततसार 
पठत गुनत पुनि सूनत ट्र, भारंग मस॒क्ति विचार 
राम प्षिसन को राम कियो, उ्यानसा- निजसार 


रे 9 ग््‌ 


च्प 


ग्यानतार निजसार हैं, कठिन खड़ग की धार 
रामकहें पगधार घरि. धार इक्हे जै पार 
छुर-नर-नाग. सुजस्नवर, सुनो बात हकप्ार 
रास पार पहुँचाह है, छनि यह उद्पतति पार 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥?७॥ 


॥ ८) 


॥ १7 ॥ 


(२२॥ 


॥ २३ ॥ 


आदि- 


( ४६ ) 


इति श्रीग्यानसार संपूर्ण । 
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[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


समैसार | सचवयिता-रामकवि | संबत १७३४५ 


सारद गनपति मतिदियन, सिधि बुधि दियन सुपूर 
क्पाकरद्त कीनें छुनो, ग्रन्थ निवाचे कूर 
काल वंचनी कालिका, कुलदेव्या वलि बंड 
यूर.. गोरधननाथमसें, फरी बुद्धि की प्ंड 
अ्रमरपूरी मो सित्रपुरी कृरम अमर .नरेश 
जगतर्मिदह्द हीरा भयों, श्रोग्ग कपियो जेशु 
जिनके अ्रानंदर्सिघ भणए, धरममृल  जसबंत 
राम कहें श्ररि दल दलन, ख्र्गंदानमै-संत 
तिनि के विप्र गुपाल छुनि, ताक ४ मुत जञानि 
हरिजी पारत।रास पनि, गहें रेद को वानि 
हरिजी के प्त प्रगट महि, विप्रराम मतिधाम 
छहों बरन प्रालन करन, चीसहि शआआाट़ो जास 
तिनि वृधि बल करिके क्यों, समेसार निजसार 
राम किसने अव्रतार के कर्मों! कहे अपार 
अश्रगहन को झुनि अष्टमी, कर वरनान रजनीस 
सत्रदसे पेतीत भय समेंसार  निजवार 
कत्रिकोविद परवान! सब, देखे करि पस्ुविचार 
राम कहे समभो मौया, समेसार निजसार 
रामकिसन अवतार के, समऐ. कहे विचारि 
राम नाम यातें धर्योा, समेस्तार निजञतार 


प्रति-गुटकाकार-पत्र ३०, पं० १७, अ्र० ११, कई पत्र एक तरफ लिबित- 
साइज ६ ८ ६ 


। 
॥९ै॥ 


२॥। 


रे ॥ 


४ ॥ 


५ ॥ 


3 


॥ ७ ॥। 
। 
पर 


॥ 8 ॥ी 
! 
॥ १० ॥ 


जाति ज्ञानि सब जानि है, या को हुनो विचार । 
समे रुमे के अंग तनि, समेसार निज्सार ॥ हे ॥ 
राम दोष जिनि दौजियों, सुणिन क्यो विचार | 
समये लगरे जानि है, समेसार सुनितार ॥| ८ूड॥। 
इति समेसार संपूरन । 
प्रति-गुटकाकार ! पत्र ३१ से ४६, पं० १9, अक्षर 2६8, 
बि० राम कृष्ण, गंगाजी का वर्णन हैं। साइज ६७६ ( पूत्र ३० पत्र 
में ज्ञानसार भी इसी कवि का है । ह 


(व ) नीति 
( १ ) चाणक्य नीति दोहे | 


अदि- 
प्रथम पत्र नहीं मित्लने से दूसरे अस्ताव का ४ वां पद्म यह है:--- 
धर्म मूल राजास्दे, तप के करि ब्राह्मण कोई | 
विप्र जहां पूंजे तहां, धर्म सनातन होई ॥ ५ ॥ 
धर्मष्ट राजा होते, श्रथत्रा पापी होईं। 


तीह पीखे सब लोक ही, राजा प्रजा सब दोई ॥ ६ ॥ 
अन्‍्त- 
पृंगी फल श्ररु पत्र आदि राजा हंस हयराज | 
पंडित गज अरू पिंह, ए धान श्रष्ट शुचि राज ॥ १६ ॥ 
इति चागाक्य नीति संपूर ! 
लेखन काल-लि० पं० घर्मचन्द संबत्‌ १६०७ र। सिगसर सुदी ७ विक्रम 
पुर मध्ये । 
प्रति-पत्र-२१४, पंक्ति-६, अक्षर-२४७, साइज-६ »८ ४ । 
[ स्थान-अभय जैन ग्रस्थालय ] 
( २ ) चाणक्य राजनीति भाषा | पद्म १२२, बारहट उमेदरास सं० 
१८७२ 


झादि- 
श्रीगरदेव प्रताप ते सुकवि धुमत अ्मुधार । 
रचत नीत चाणक रुची, सब अन्धन को सार ॥ 


( ईर ) 


स्तरर॒ ते नर भाषा कहीं, जो समभे सब कोय । 
तके हान प्रताप तै, जड़ 2 पंढित होय ॥| 
4 १6 ह 
झान्‍्त- 
कबी उम्रेद सुखपाय के, दिन निस या सुख देत | 
राजनीत भाषा रची, विनयतिंध ह्पष हेत ॥ १११॥ 
संबत्‌ हगे रिप्र बेस ससी, मास पोष अध्यांव । 
पूरबार तिथ संप्तमी, पूरण मन्य अ्माण ॥ १२२ ॥॥ 
इति श्री बारहट उमेद्राम कृत भाषा चाणिक्य संपूर्णम्‌ । पत्र ३॥, पं० (८, 
श्र० ४३, शै० २० शताब्दी | 
[ स्थान- गोविंद पुस्तकालय ] 
( ३ ) पंचारुयान | काल-सं० ( (८) ८०, मा० सु० ६ गुर । मेड़ता 
आदि- 
प्रथम चार पत्र न होने से प्रारस्भ त्रुटित हैं । 
श्रस्त- 
परदेश में और सरब बात भलती पे सब्र जाति देख सके नहीं ! जबलों घर में 
पेट भरे, तब लो बाहर निकरिये नहीं । परदेश को रहनो अति कठिन है । तेरी दुष्ट 
पत्नी तो गईं और तू सफास है । नयो व्याह करि ज्ञात क्यो है। कुर्बा को पानी । 
घड़ की छायबा। तुरत बिलोवना हो घृत । खीर,को भोजन | बल स्त्री । ये प्राण 
के पोषक हैं। अवस्था परमाग कारज कीजे तामें दोष नाही । यह उपदेश सुनि 
मगर अपने घर चल्यो ग्रह मांड्यो । मनोरथ भयो। ४हां विसन शर्मा राज पृत्रिसि 
सू कहीं। श्रेसी विध नीति की है सो काहुको परपंच देखि ठगाइये नहीं। श्ररु 
तुम्हारों जै कल्याण होहु | निकंटक राज होहु | इति श्री हितोपदेश पंचाख्यान 
नास्‍्ले ग्रस्थे लब्ध प्रकासन नाम पंचमों तंत्र ! 
म् है ५ 
समंत श्रसीये प्राध छुदि, तिथि नौमि गुरु होहि । 


मारधर पुर मेड़ते, गच्छ खरतर हित जोहि ॥ ४ ॥ 
पंडित अहुत प्रवीण श्रति, लायक तपसी जानि | 


( $३ ) 


पाठक पद घारिक प्रश्निण, शी आनन्द लिधालि ॥ ५ ॥ 
तछ पद अंबुज रज जिसो, विद्या कुशल बिनीत 
लोक कहत जय चन्द घ॒नि, लिख्यो ग्रंथ घरि श्रीत ॥ £ ॥ 
चतुर गंभीर उदार चित, सुन्दर तलु सुकुमार 
नाम भगौतीद!स यह, कह्नौ लिख्यो छू विचार ॥ ७ ॥ 
बेद गोत को ब्रामान, ओस वंस पिर्दार 
परगट सचखियादास को, छुत जानत संसार ॥ ८ ॥ 
रवि सत्ति गिरि दधि गिरा, राम नाम अधिकार 
तो लीं पोधी रसिक प्रिलि, चिरंजीब रहु सार ॥ ६ ॥ 


इति श्री पचाख्यात्त ग्रन्थस्य पीठिका । 
लेखन फाल-था | लिखितु' । अमरदास गांब-घावड़ी मांहे संबल्‌ १६२६ रा 
भादवा बदि १२ बुधवार, पुख नखत्रे पोथी मुहुंता टोडरमल बचनार्थ । 
प्रति-१, पत्र-६० | पंक्ति-१४५। अतक्तर-२०, ६॥| » ४॥| । 
२ पत्र-४३ | पंक्ति-२६ । अ्रक्षर-२८, साइज 5॥ »* ६॥ 
अन्त-इति द्वितोपदेश ग्रन्व स्वालेरी भाषा लब्ध प्रकासन नाम 
पंचमी आरख्यानं ! 
[ स्थान-अमय जैन ग्रन्थालय ] 
( ४ ) पंचारूयान भाषा ( गद्य ) 
आदि- 
अथ पंचार्यानरी घालों रूप भाषा लिख्यत। 
श्री महादेव जिनके प्रसादत साधु पुरुष हैं तिनकों सकल कारिज की सिर 
होय, कैसे हैं श्री महादेव जिनके मार्थ चंद्रमा की कल्ना, गंगाजी के फेंन की सी रेखा 
लागी है। अरू यह हितोपदेश सुनें ते पुरप सेसकिरत बचन सांहि प्रवीन होय | नीत 
विद्या जाने । ; 
अन्त- 
इद्दां विसनु -सरसा राजपुत्रन सू' आसीस दीवी अरू कही तुमारों जय दोय, 
मित्र को लाभ होय | ऐसौ सुनि गुरु कै पाय लागा । अपने नीति मारग में सुख 
सू राज कियौ । 


( ४3४ ) 


इति श्री लब्ध प्रकासन पंचम तंत्र संपूर्ण । पंचाख्यान वारता संपूरण । 
लेखन काल-संबत्‌ १८५३ वर्ष प्रिति पोह्द बदि १२ दिने लिखतु श्री 
विक्रमपुर मध्ये कौचर मुद्दता श्री लिछ्रमणदासजी लिखायितं। श्रीस्तु | 
प्रति-गुटकाकार | पत्र-६० | पंक्ति-२४ । अक्षर-१४, साइज ७» १० 
[ स्थान-अभय जैन अन्धालय ] 
( ४ ) पंचाखूयान वार्तिक | रचबिता-यशोधीर । 


आदि- 
पंचाख्यानस्थ शास्त्रस्य, भाषेय॑ क्रीयते शुभा । यशोघधीरेय बिदुषषां, से 
सब शास्त्र प्रकाशिका 
यह हितोपदेश प्रन्थ सुणे ते सब बातन में प्रवीण होई। सबब बासन में 
विचित्र होई । 
श्रन्त- 
जो लौं श्री मोबिन्द्जी के वक्तस्थल में लिखभी रहें । जो कीं मेघ में 
विज्ुलता । जो लीों सुमेर दाबानल सौं भूमंडल में बिराजे | तो लों श्री नारायण 
नासें करि कीर्ति कियो | 
लेखनकात-संबत १७४० 
| स्थान-बृहद्‌ क्षान भण्डार ] 
( ६ ) राजनीति | पद्म १३० | श्री जसूराम कवि । १८१४ आसोज 
सुदी ६, शुक्रवार । 


श्रकषर श्रगम श्रपार गति, किनहें पार ने पाह | 
सो भोव्‌' दोजे तकति, जे जे जे जगराय ॥ £ ॥ 
छप्पय 


भरनी उज्जल बरल सरन जग श्रसरन सरनी । 
करनी करता करन तरन सब तारन तारनी ॥ 
सिर पर घरनी छत्र सरन छुपष संपत भरनी । 
भमरनी अमृत मरन हरन दुष दारि हएनी ॥ 


( $ैड ) 


जरनी विद खप्पर धरन, मो सी हरनी सकश मय । 
अगदंब झादि बरनी जतू , जै जग घरनौ मात जय ॥ २ ॥ 
दोहा 

जय जग घरनी मात जय, दौजे पृद्धि अपार | 

करें श्रनात्त प्रारम्भ करों, राजनीति विस्तार ॥ ३ ॥ 
जिले वषतन में पातसा, राजत आलमसगीर । 

तिन बखतन पदों कियो, गन शनीयन गंभीर ॥ ४ ॥ 
मौलंकी जगमाल छत, उदयासंघ घनेक । 

युन दीनों तातें ग्रनो, बंध्यों ग्रंथ बिसेक | ५ | 
जैसे बेंद बिरंसचिको, अपरस दीये उपाय | 
गजनीति राजान कू, श्रेसे दई बनाये ) $ ॥ 


छुप्पय 
प्रथम अभ्रेग भूषाल, राजरानी अंग दूजे । 
तीजे राजकुमार, मंत्रि चोथे गनि लीजे ॥ 
पंचम्तु साहिब श्रंग, भ्रंग घट राउत मांतू । 
तातू' रहित यत अंग, कवी श्रठ अंग बषानू' ॥| 
जग जीत रीत जानें जगत विविध विवेफ विचार कह | 
जै करत सदा समरन जसू श्राठ अंग बरनें सु यह ॥ ७ ॥ 


द्‌द्दा 
पढ़िन ते म्ालिम परत" श्राट् नीति भ्नीति ! 
जसूराम चारन कही, राजनीत फो रीत ॥ २४ ॥ 
संबत नाम श्ठारसे, अरुण. चऊदन अभाँह | 
शासौ छुदि नवमी यु' कर, युन अरयों चित घाहि ॥ ३० ॥ 
इति भ्री जसू 7म कवि विरचिता, राजनोति सम्पूण 


सम्यत्‌ १८८९ ना षर्ष माधव प्रासे कृष्ण पक्षे प्रियोदशी तिथौ सविवासरे 
संपूर्ण | लिखितं सकल पंडित शिरोमणी पंढितोत्तम पं० ओ १०८ पं० झ्ञानकुशक्षती 


( ईई ) 


राशी तत्‌ शिष्य पं० ॥ श्री ॥ प॑ छीतिंकुशलजी गणी तसल्‌ शिष्य मुनी गुलात- 
कुराज़ स्व दांचनाथ । श्री मांत कूआ पामे भ्री सु पाह्वे जिन: प्रशादात्‌ ॥ 
प्रति परिचय-पत्र १६ साइज ६ * ४॥ प्रति पृष्ठ पं० १२* पंक्ति ३६ 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर ] 


( ७ ) नप्तियत नामा | रचयिता-अकबर पातसाह। 
झादि- 


अथय नसोयत नामा अकबर पातसाहा की लीखतसे । 

अकबर पातसाद श्रापकि बातसाई भोतर द्रकर जग अमल लिखके मिजवा 
दिया सो लिखी | अवल सहजादा के नाम, दूसरा बजीरां का नाम, तीसरा 
अमीर का नाम, चोथा जगीरदाद का नाम, पाँचवां दाकम का नाम, 
छठा सायर का नाम, सातम कुटवालां के नाम, इस मुलब अवज़ सब कामसे 
सायधथ कु' याद रखणा। »पना पराया बराबर जानके नि ( हत ) साफ करणा। 

मध्य 

पृछथया जीनभ् मैं वूथा कौन ? कह्ाः-मलाई कर सके अरु ना करे ६ । पूछया- 
बुरा में भला कौन ? कल्या-अंथे से काएा, चुगलखोर से घद्दरा भला, छोपटी से 
सपु'सक, चोरी करणे से भ|ख मांग खाना भता १०। 

ज् रू है 

ऋरत- 

ओसा काम कीजै उसमे खबारी न होय, लोक हंसे नहीं, पाँच आदमी कहे 
सो मानी मै, इउज़त सत्र की राश्वीजै, सो अपनी २है। किसका भान अंग करणा 
नहीं, भोजन आदर बिना जिमना नहीं। आपणों द्रव्य बेटा कु दिखावर्थों नहीं। 
द्ृब्व देखाबे तो बेटा मम्त हुय जाये, अपनो हुनर सीखे नहीं, द्रव्य देख नजर 
डँची रखे, कुसंगत सीस्ब जावे जिस वा 5 


प्रति-पत्र-१६ | पंक्ति-११॥। श्क्षर-१७। साइज-॥॥॥ ४ ४।। 


विशेष १-अन्‍्त का पत्र प्राप्त न होते से भ्नन्‍्थ असमाप्त रह गया है| 
इसमें तीति एवं शिक्षा सम्बन्धं। बड़े महत्व की बातें हैं । 


( ६४) 


२-प्रति २० थी शतादिद लिखित है । अल: अफचर रखित दोने में 
संदेद है। प्राचीन प्रति मिलने से निरंब हो सकता है | 

३-इसी (या अेसे ही ) प्रन्थ की एक अन्य प्रति मो हमारे 
संग्रह में है। उसका प्रथम पत्र नहीं हैं फिर भी बीच का हिस्सा 
मिल्ञाले पर कहीं ओकसा पाठ है कहीं भिन्न, पर यह्‌ प्रति करोब 
२०० ब्ष पुरानी है। सम्भव दे ऊपर बाकी प्रति में लेखक ने 
भाषा आदि का परिवतन कर दिया हो । दूसरी प्रति का अन्त 
का भाग इस प्रकार है--- 


“और जीमतां भत्ता ही वात करिये। आपशण दरब छिपाइय्र, किसी ही छु' 
'कहिये नहीं, बेटे ही सु' छिपाइये । छिपाइये में दोइ बात, घटि दोइ तो अपनी 
हस्तकाई, और बहुत होइ तो जोक लागू हुवे । और भे बात कद्दी तिन माफक अल्ौ, 
दुनियां भल्षा दीसे। इति संपूरण । 


४-प्रन्थ के भध्य में लुकमान हकीस का भी नाम आता है और 
उसको नसियत नाम का प्रन्थ भो अन्यत्र उपलब्ध है। पता नहीं 
इसस यह कैसी भिन्‍नता रखता है या अभिन्‍न हैं । दोनों के 
पम्रिल्नन पर ही निए य हो सकता है । 


[ स्थान-अभ्य जैन प्रन्थालय ] 


( ८ ) ड्योहार निनेय-रच गेता-जतादनभट्ट 


अआादि- 
अश्रीगनपति को ध्यान करि, पूज बहुत अकार । 
फट्टित चालक बोध कू , अब भाषा ब्योहर ॥ 
नृप देखे व्योद्रार सब, द्विज पंडित क संग । 
चरभरीति गहि छोढि के, कोप शोम पर धंग ॥ 
अंत- 


सन्नहसे तीस ददि, कातिक अ्रद् रतिवार | 
तिथ पष्ठी पूरन भयो, यह साषा ब्योहर ॥ 


( हैक ) 


हलि श्रीमोस्वाओं श्रीमिबास पोज मोस्थासि अगम्निबार! पुत्र गोत्वामि 
अनांदेनमभट्ट विरचित भाषा ब्योह्वर मिणय संपूर्ण ! 

पद्य संख्या ६४०, पत्र ३३, की कं 

( £ ) शिक्षा सागर | रचयिता-जान । रचना काल-संबत्‌ १६६४ 
दोहा-२४) । 


आएि- 
अथ सिझया सारर सिझख्यते ! 
प्रथम करता सुमरिये, दूजे नबी रसूल | 
पोछ प्रन्थ छू कीजिये, सो जय होइ कबूल ॥ १ ॥ 
ग्रन्धनि के सति जान करि, देड सबनि को सीख । 
विद सम सगे अ्रम्यान डी, स्‍्पानी जैसी ईल ॥ ९ ॥ 
अम्त- 


कोउ ना ठहराई है, लगे काल की बाई | 
जग तें केते चक्ति गये, एजे राणा राह ॥ २४२ ॥ 
सोलेसे पंचानृने, ग्रन्थ करषो यह जांन | 
“पसिख्या सागर!” नाम घरि, धहु विधि कियों व्लान ॥ २४४ ॥| 
इति श्री कवि जांन कृत सिख्या सागर संपूर्ण । 
, लेसखनकाल-संबन १७८६ बर्ष फाल्गुन मासे कृष्ण पत्ते २२ कसंबादयां 
लिखित १० भवानी दासेन श्री रिशिपुरे | 


प्रति-पत्र ४ पंक्ति-१७ | अ्रक्तर-५० साइज (० ४५ 


विशेष-प्रस्तुत प्रंथ के कई दोहे बडे शिक्षा प्रद्‌ हैं--- 
निरमक्ष राखों सत पुकर, अचल भ्यान करतार | 
पाप मेल ते मंत्रि है, दे लालब पुख छार ॥ २२ ॥ 
दान पुन्य निस दिन करें, हित सों गहे पुरांन | 
नहिं हुए पर नार को, यहु सेवा है पाल ॥ २४ ॥ 


[ श्रभय जैन प्रन्थाक्षय ] 


( ६६ ) 


(१० ) सभा पर्वंखी साव्रा टीका | सचयिता-व्यास देवीदास ! रखना 
काल-संचत १७२० | अनुपलिंद कारित । 


अदि- 


बविध्न राज पद बविमल, नमो चित्रय धरि चित्त | 
कर्रु नीत भाषा भरथ, नारद कहे फकित ॥ 

र है ८ 
महाराज करशोस छुब, श्रनथ अनूप साधार । 
हुक कौयो टीका रची, भाषा व्यास विचार ॥ ५ ॥ 
संग्त्‌ धरे से सम, वीसे कर्य विवेक । 
रतिकराज कारण रची, टीका अशर्थ धनेक ॥ ६ ॥ 


प्रति-गुटकाका २- 
विशेष-टी का गद्य में है | 


( स्थान-कविराज सुल्लदानजी चारण के संप्रद्द में ] 


( छ ) शतक साहित्य-मूल व दीकाएँ 


( १) अमरु शतक भाषा | पद्म १२९। रचयिता-पुरुषोत्तम | ₹चना- 


काक-संबत १७२० पो० व० | छुमारऊं नरेश बाजचंद के लिए | 


अ।पि- 


पाउत ही राई पाठ तहीां गेषि अंग दली, उप्रात दखिनी उठाह दबों भाहियो । 
बहुरि कीयार है पहार जीतेपूल् के, प्रिलो हो पह्मारसाहि दूरी ओो सिपाहियों । 
मिद्वनी की बारिके उजारि ज्यों नीयांदों धान, लुद वाट मारि तेड्ड कहां सौ सराहियो । 


पूज़े को सखर गननि, पूजे जाहि महेसु । 
जाके दान गने तु को, श्रेसों देव गनेष्त ॥ १ ॥ 
तारा अलु तो चंद्र बलु, चंद भर्लें मली भाठ । 
जो हु मवानो होई हुम, तो ध_मवानी मालु ॥ २ ॥ 
सकल पुहमि परपिद्ध हैं, नगर कंपिला नांड । 
बड़े बढ़े कविता (कविजन) तहां, कब्रिताई को ढठांउ ॥ |े ॥ 
तहतकृतु. पटिक कु. भाषा करे फक्तु । 
पुरषोसम कवि नाप्त है, सकल कविनि को ब्ित्तु ॥ ४ ॥ 
पुरंषोत्तम कवि चाकरी, करी कुमाझऊं झाह | 
बाज बाहदरचनद #प, कौनी कृपा बनाई | ५ ॥ 
चंदध् अबतंत जे, क्रीरति अंस वि्साल | 
कृस. प'्ढत घोसए, भह बह़े भृषपात्त ॥ $ ॥ 
ताही कुल भें हैं लथो,धाजचन्द पअ्रवत/६ | 
तेश त्याय अरु प्लाग की, सापतु हो ब्यवहाद ॥ ७ ॥ 


( ७१ ) 


नंद लीलचंद के कृपा पति बाजलंद, सबरे बसंत की सपयक्तियों चाहिये | 


है ञ् है 


मरनसु करि सब बरन को, अरभु सकश सप्रभाई | 
असर शत्र सम रूप के, भाषा ग्रन्धु बनाह ॥ रे४ )| 
आश्तु जब श्रेसो मयो, भाहतु बेडी चित्त | 
तब अमर शस के करें, भाषा प्रगट कवित्त | १६8 ॥ 
संबतू सञ्रहसे बरस, बीती है जहं बीसें 
हज पोष तदि गारु रवि, पृष्य नक्षत्र को ईस ।२१॥ 
अनन्‍्ल- 
पुरुषोत्तम भाषा फरबो, लि सुरवानी पंर्थे | 
इते शो सिगरभों हे सथों, अमरू शसक यह ग्रन्पु । श्र ॥ 


लेखन काल-संवत्‌ १७२६, बर्षे फागुण बढि १०, ढिनें शनिवारे, महाराजा- 


घिराज महाराज श्री भ्रनुपर्सिंहजी विजय राज्ये, मथेन राखेभ लिंखत॑ । 
प्रति-पत्र १८ पं> -- अ० -- साइज- 


[ स्थाने- संस्कृत त्ताइन्र री ] 


( २) ( प्रेम ) शतक | दो | १०४ | 


आदि- 
ऊँ नमो भेलोक्यमे, प्रानाकर करतार | 
प्रेमरूप- उद्धशल. जग, दरयासिंपु अख्रकतारें ॥ १ | 
इवक लहें पति लोक विस, सचेब बहि निधि जर्गि | 
श्राइंबर रुचि प्रेव को, रच्यो महम्मद छरिंी ॥ २ ॥ 
धलन्त- 


उर शप्तद मधि ज्ञान वर, कफारे सात रतन्न | 
पेस हेम कु दन करत, छूरे अतन्न जतन्त ॥ ४ 
इति शुमम ॥ 

लेखनकातल-१७ थीं शुताबदी । 


( ४२ ) 


प्रलि-प्रति परियय बिरह शतक के विवरस्त में विया गया है। 
[ स्थान-अभय जैन अन्थालय ] 
(३) भत हरि शतक बत्रय भाषा ( आलंवृप्रयोध ) रचयिता-नेनचंद- 
सं० १७८६ विजयदशमी-- 
आदि- है ५" 
अ्रगनित सुख सम्यति त्दन, सेबित नर छुर ढू दे । 
बेहद' नित कर जोर करि, सरस्वति पद श्ररविंद ॥ 
कहते करन श्रापद हरत, गनर्पात अश्रद्द गररदेध | 
करि. प्रणाम रचना रे, भाषाप्तय बहुभेव ॥ 
फमधरंश आादित सम, लायनि पृन्न सुखकंद । 
श्री अनूप भूपेस छुत, यु' थ्रोपर्ति आयु हद ॥ 
करि भ्ादर कवितुं कक्षों, यो श्री आशंद भूष । 
भाषा भर्तृ'.हरि शतक की, करो सबेया रुप ॥ 
रुचता अत या ग्रन्थ की, छुनीयो चतुर छुजांन | 
प्रभभ होत या भनतही, अ्रमित चातुरी ग्यान ॥ 


बार्ता 


उज्जैणी नगरी के विवे राजा भत्‌ हरिजी राज करतु है, ताहि एक समे एक 
महापुरुष योगीश्वरे एक महा गुशबंत फल-मभेंट कीनी ।-- 

फल फी महिमा कही जो यह स्थाय । सो अजर अमर होई । तब राजा य 
स्वकीय राणी पिंगला कु भेम्यो | तब राणी श्रत्यंत कामातुर अन्य पर पुरुष तें 
रक्त है, ताहि पुरुष को, फल दे भेजो अरु महिमा कही दह जन जेश्या तें आासरू है, 
तिन घाको फल दीनो,तिहि समे बश्यातें फल लेके अद्भुत गु]न सुनि के विचार्यों जो 
यह फल्ल खाये हुँ बहुत जीबी तो कट्दा, ताते प्रजापात्क, दुष्ट ग्राहक, शिष्ट 
सत्कार कारक, पट दर्शन रक्षक, ऐसो राज भत्‌ हरजी राज बहुत करे अजर अमग हो 
तो भले | थी विचारि राजा सु फल्न की मेंट करिनी | राज़ायें पूब दृष्ट फल देखित 
पाउस करिके राजा संसार त॑ विरक्त भयौ, तत्र यह श्लोक पढ़ि के जोग अ्ंगीकार 
कीनौ । ः 
झादि- 


सुख तु" है रिस्मावत नांहि अ्रसाधि छु, अक्ष सबे गुन सेद गहे हैं । 
भ्रति ही छुखसे & रिक्रावन जोग, विशेष युनह सुमेद लहेहै। 


( ऊहे ) 


पुनि भरो कु पंडित झ्वान के लेसिते, पंडित है अमिमान बहें है । 
नर नांहि रिके तऊ सो विधि जू विधि, सो जू हजार विधार की है | 


खरे भर 2 
ब्यंत- 
पर के घर बहु धन निरखि, पर प्रिय छुदर जोई । 
यातें हुकत सो रहित मन, चित ब्राकुल होई ॥ १०६ ॥ 
संत सहज चर नीति मग, दाता ज्ञाता धान | 
मर निरदय संदय के, बरने गुन इह बानि ॥ ११० ॥ 
प्रशस्ति- 


विक्रमनगर श्र विगजहि, अलकापुर श्न॒हार | 
सथिर वास संदर सग्स, रिद्धि मिद्धि संडार ॥ 
क्रमश गठौरपति, स्री अनूप महाराज | 
यो जीते अ्रिदेल सकल, अ४र्यों हरि श्रसर समान ॥ 
ते को, नंदन सुख्सदन, गजति ध्यों करनेस | 
प्रबल तेज साहस प्रबल, अआानंदर्सिघ नरेस ॥ 
सकल समा जाकी चतुर, सकता सर सामंत | 
*$ सकल लोक दातार पनि, साइसीक मतिमंत | 
याकी ऋति मति गति उकति, वेस्‍्न खकै कवि कौन | 
खाग त्याग निकलेंक * तप, मज़स भरे अिहुंमोंन ॥ 
कवि कवि सूं श्रति ही श्रघ, बहु आदर घरिद्ेन | 
गन्ध रचायो बतील छरग़म, सकल लोक सूख हेते ॥ 
नीतिसतक संस्क्ररमय, चलुगई की टठाँस ! 
करी भाषा रचना धर्या, आनंद भूषणा नाम ॥ 


प्र ् १ 
संबस रस बस रिषि रसा, उज्जल अभ्रास॒ सास | 


विजयदसभी वर वार रवि, कीनो अन्ध परकास ॥| 
खरनर गछ्क पाठक महा, श्रीक्षमात्वाभ यह राज | 
ताछु शिष्प वाचक विदुर, ज्ञानसागर हु सप्ताज ।॥ 


( #४डे ) 


वाहु शिष्य पंडितमवर, पाठक भीजससील । 
्, नेनसिंह 

बाकी. भ्रंतेवासि. है, १ छुखलील ॥ 

नेनसिंह ज़रतर जती, सती सदा झुछदाय | 

अन्य बनायो तित सुगम, शीमहाराज धहाय ॥| 


इति आनंदर्सिंह महाराज विरचिते नीतिशतक संपूर्णम | सं०१७६६ ज्ये० 
सु० १, 
[ अनूप संस्कृत ख्राइम री ] 
द्वि० भें गारशतक- 
गनपतिय बहु गजबदन, एक रदन गुन खोनि । 
विधन विनासन एल्लसदन, हरनंदन हित' हांति ॥ 
टर 2९ भर 
तातु.. अनुप्रह पाईके, करि कविसर अन्य | 
दतीय शतक सिंगार भया, ममस रस्तिक को पंथ ॥ 5 ॥ 


सुबधि दूसरे सतक की, रचना अति छुखदाह । 

नेनचंद खुरतर  जती, भाषा लिखी बनाई ॥ 
तृतीय बेराग्य शतक- 

चिंदानंद श्ानंद मय, भासति है तिहु काल । 

श्रति विभृति श्रनभूति समय, जय जय भव प्रतिपाल ! 
अंत- ४ 

जगत अधिद्ध' धरनीस वर, आलंदर्सिध श्रपार | 

नभने जती यौं प्रीति कक, दई असीस मधार ॥ ७ ॥| 

( ४ ) भत्‌ हरि वैराग्य शतक सटीक ( चौथा प्रकाश) 

रचयिता- जितससुद्रसरि सं० १७४० । 
अआादि- 


प्रशन्यच श्रीजिनचन्द्रसूरीन्‌ गुरुन गिरः सब्ब गणाधिनांथान्‌ बच्येहमाशित्य 
श्रतोद्धबंच मा प्रकाशोथ चतुर्थ संज्ञ १, 


६ जे ) 


अब श्रीबेराग्य शतक के विष तृतीय प्रकाश बसान्यो तो अब अलंतारि 
कोधा प्रकाश गुवालेरी भाषा करि बखानता हूं। प्रथम शास्त्रीक पद्धाथा छोडि 
करि या अपभ्र शु भाखा धीचि श्रेसा प्रन्‍्थ की टीका करणी परी सु कौ बासता 
ताफा भेद्र बतावता है जु उर भाखा खट्‌ है ताका नाम कहता ,है-संस्कृतं प्राछुत॑ 
बेब मागघं शौरिसेनकं, पंशाचिक चापंश्रंशं च षट सु भाषं प्रकोर्सितं १ यहु घट 
देश की घट भाषा हैं सु शास्त्र निबद्ध है सु तौ व्याकरणादि काव्य कोष पढ़ें होजे 
ताकों प्रयोधन्नान होबइ पर अल्प परिचर्य' नूतन वेषधारी तिसकों थे भाषा घट 
कठिन हौबे ताथ भगति लोक रामजन मुछ्टित बेरागी लिन्हूँ के प्रयोध के बास्ते 
उन्हीं यह प्रंथ वंधायो ताथे उन्हीं के उपगार के बाम्तै यह श्री भत्‌ हरि नाथा 
शास्त्र दूजा शतक वैराग्यनामा तिसकी टीका सर्वार्थ सिद्धि मणिमाला तिसको 
चोथी प्रकाश बत्याणता हूं तत्रादिमं काव्य ॥ छः ॥ प्राणाघातत्यादि अब कविशन 
कहता हैं अयसामेबपंथा श्रेय कदावे मोक्ष कल्याण तिशकों योही पंथ हँ-यौडी 
कौण सौई बतावता है- 
अन्त- 

बेराग्य शतक नाम प्रंथं विश्वेमहोत्तम॑ सर्टीक साथक पूरकृतं जैनाश्विना 
शुभ ४ इति श्री वेराग्य शतक शास्त्र | महाबेराग्य कारणं सुभाष सुगम चक्र 
श्री समुद्राद्य तसूरिशा ॥| ६ ॥ श्री मत्सवाथंसिष्या: मणि खजि मतिनारन्नकानिधृ- 
तानि। नाना शास्व्रागरेम्य: श्रुत श्रत विधिना | मध्यत्तानि स्थितानि। प्रोथ्रर्थी 


बेगडाख्यगगन व्निमणिनां गणीनां सु शिष्य: शिष्यानामर्थ सिष्य । जिन 
दधि रविशिः | शोधनीयानिविड्धि: ॥ ७ ॥| 


शीघ्र गत्या यथा पत्नी लिख्यत भमाष्य सोमया लिखिता शतक टीकाच 
शौध्चाविड्धि: सतां गुर: ॥ ८॥ 


वैराग्य शतकारूयस्य टीकायां श्रीसमुद्रसि: सर्थाथ सि्से मालायां प्रकाश 
सूरीयो भतः | ६ |! 


इति श्री श्वेढांबरसूरि शिरोमशिां परमाठ्यह रुछासल गरानां विनमरिः:-ं 
अट्टारक श्रीजिनेश्वरसूरि सूरीणां पट्टे युग प्रधान पूज्य परम पृज्य परणदेय 
श्री ज्िनचन्द्रसुरीश्वराणों शिक्ष्येण अट्राश्क श्री जिनसमुद्रसूरिया विरकचितायां 


| 


भी मत दरि नाम बराग्य शतक टीकायां सर्वा्थ सिद्धि मशिमालायां चतुर्थ 
प्रकाशोयं समाप्त: । भ्रेयसेस्तात्‌ू कल्याएणं भूयात॒ सौ धम्म गउ॑छे गगलनांगरणेश्मिन्‌ 
भी बजसूरिसबच्चसूरि: युग प्रधानाचयके प्रभाकदुण्योतनोद्योतकरोशर्णीद्र। २ 


श्री बद्धमानामिध वरद्धमानः सुरीश्यरो भूच्चरमा प्रधान: तत्पट्टधारी भुबनेकबी रो 
जिनेश्वरंसूरिगुएंः सधीरों २ जिनायचंद्रोभयदेवसूरि: क्रमेण सूरिजिनबल्ल- 
भार्यः तत्पट्घारी कृत विद्यभूरियु गप्रधानो जिनदत्तसूरि: ३ पत्तिजिनाइस्त- 
त्पट्षंद्र: श्रीचंद्रपट्रे प्रबरो गर्णीदज्िनेश्वर: श्रीकशलादिसूरि: क्रमेशतु श्रीजिनचंद्र- 
सूरिः ४ भीवेगढेस्याख्य गणस्य कर्ता संपूर्ण वृद्धास्य खरस्यधत्तातरांत्य शब्दाभिध 
गरुछ नेता जिनेश्वस्मरिस्भूज्जानेता ५ श्री शेखराख्यो जिन पम्मसूरि: ततः 
परे श्री जिनचद्रसूरिं! श्रो मेरूपट्र सुगुशावत्तारों गुणप्रमः सुरि गुणणरूदारों ६ 
जिनेश्वरताय विनेय एवं तत्पट्रथारी जिनचन्द्रदेंव: युग प्रधान: सुगुणेः प्रधान: 
तत्पट्रथारी सुविराण्यमाल: ७ सुरे: ज़िनचंद्रा...गुरोः शिष्येशचाग्रहात टीका शल 
प्रथंधम्य फृता भाषा मयी शुभा ८ शिष्यारां सेवकाणांच सुय्यातः श्रीजिना शिविना- 
न सब्बाथंसिष्याश्वाख्याया: मशिमाला मनोहरा ॥६॥ युग्म॑ पूर्ण चन्द्राश्ब 
पक्षाख्य २२१० प्रमिते बीर बसरे पूण बेढ समुद्रेंदु बत्सरे विक्रमादये १७४० 
११ कार्सिक्यां शुल्क पूर्णायां दिने जोवेसु योगकेउरंगा कस्य साहस्यवादे कर्णपुरे 
तथा १२ तत्राधोशेहय नृपेस्मिन बल्वंशेजयेदु तीर्थ श्री बीरनाथस्य पार्श्बेदेबगिरे 
स्‍्तथा १६ आरध्यातुमयातत्र संपूररा पिठृता तथा चतुषष्टि दिनेंगेषा स्व सिद्धार्थ 
दायिनी १४ नीति सिंगार वैराग्याधिकारंम्त्रि शतैः शुभ: ब्रिवत्री चित त्रिस्कंधा 
रचितेषामय १५ धर्म्मा्थ काम संसिद्धा निब्रद्धावत्रंकैस्त्रिके: घारयंतिहि कंठे तेषां 
सब्बाथ साधिनी १६१४ संस्कृता प्राकृता देशी क्थचिदुन्यापिकीलिता गालेर 
देशज जाता मब्यतोस्यां धृता स्त्रजि १६, पुलः पाठांतर क्थचितसंस्कृता प्राकृता 
चान्यदेशी पर सब्यतो देश उबालेर जाता बुध रवज्ञात्वामयाप्रथितामिःगलले 
घाय्यतां सब भुपाय सिध्ये १७ यावद्धराश्नचन्द्रार्क भुव सागर परुषता: ताब 
भद्गंतुप्ल्योयं सब्याथ मस्पिमाशिक १८। श्री सॉधस्मेग रो पट्रथारों ओ बीरशासने 
युग प्रधान श्र ण्यान्तु सूरि: श्री जिनवल्लभः १६ । गच्छस्तु युग प्रधानानां भी सौ 
धम्मिक संज्षिक पूर्ण सस्यतरांकंच बेगडामुख शोध २० | बेदाधिक द्विकसाहस्त्री 
संख्या तेषां प्रबत्तशे युगे स्मिन युग प्रधानानां श्रो जिनागम संग्रदे २१ ।शासने दीर 


आओ 


नाथस्थ प्रमिते पंचमारके ख ख॒चंद्राश्वि बार्पिक्यां, भविष्यंति कल्नोयुगे ॥ २२॥ 
प्रसिद्धोयं समाख्यातः, समाचाय्यत्वतते | ग्बयं सम्बंधु गछ्छेषु, शातव्यों ज्ञान 
संप्रहात्‌ । २३। पढ्टे श्री जिनचंद्रस्य, सूरे: श्री विजयी गुरु: | तप्रसादात छूता पूर्णा, श्री 
जिनास्थ्यादि सूरिणा ॥२४॥ वाच्यमाना पठ्यमाना, श्यमाणारुचहन्निशंक्षेमा रोग्यायु 
कल्याण, प्रदा भव॒तु सव्बंदा ॥ २॥ श्री सब्बाध सिध्यादा मणिसाला महोत्तमाया- 
बच्च शासन जैन, तावरूचनंद्ताणिचरं ॥२३॥ सब्यांगमेष्बोधिष्ठाता, श्रतज्ञाश्रदेवता | 
न्यूनाधिकमिहा खूयाते तृत्तमस्व महेश्वरि | २७॥ सव्बंमगलमंगल्यं० ॥२८॥ मंगल 
सर्व भूतानां, संघाना मंगल सदा मिंगलं सब्व लोकानां,भूयास्सबंच्र मंगल । १ सब्ये 
मं० २ मंगल म० ३े शिवम ॥ ४ ॥ मंगल लेखर स्यापि, पाठक स्यापि मगल॑ मंगल 
शुभंत्रवतुकल्याग, कल्यागा लेखक मालका | भव्य प्रारिणनां पाठकानांच, श्री जिनेश 


प्रभावत: | ६ | 


( ४ ) भर्च हरि शतक त्रय पद्मालुवाद | "चबिता-विनयलाभ ' 


९ नीति शतक पद्यानवाद-पद्म १०२ 


ध्यादि- 
जाहि कु रालत हों मन में नित, सो तिय मो्सों रहे बिरची । 
वाजिन को नित ध्यान धरे, तिन तो पूनि श्रौर सो रास रची । 
हमसों नित चाह घरे कोई और, छु तो विरहानल में छु नयी | 
थिग ताहि कु, ताक , मदन्‍नकु , मोकु , इते पर बात कछु ने बची ॥ १ ॥ 
अन्त- 


प्रथम शतक यह नीति के, बिनय लाभ उभ बेन | 
साषा करि गन वरणियों, छर वानी. ते. ब्रेन ॥ २ ॥ 
नीति पंथ श्र* सत्त सगे, दाना... स्‍्थानी.. ओर । 
परम दयाल क्पाल के, गने बरतें इंहि ठौर ॥ ३ ॥ 


२ अगार शतक भाषा | पथ १०३ ।-- 


भरादि- 


संभू के शीश में चंद्र कला, कलिका कियों दीपहु की थुति निर्मल | 
लोल पतंग दहयों किधों काम, लस सुदृसता सुखकों यु. महाबल | 


६ छंद ) 


दूरि करे चितकों झज्ान, सोई वत्यो दौपक तम्र मंडल | 
वैब्ेही योगिन के मन मौन में, सोमित है. हरदीप  तिस्तवल ॥ 
चान्य- 
यह सिंगा! को उरणना, सतेक दूसरे भाँहि । 
विनयक्लास शुम बेन सौं, बर्यों विधिध बनाहि ॥ १०२ ॥ 
हुम मति कवबिना चित्त में, हल घरे यहु देख | 
कृप्रति दुरूजन तिन्‍नकों, हरघ हरे ये. पेखि ॥ १०१ ॥ 


३ बैराग्य शतक-- 
आदि- 
ज्ञानी नर सत्सर मरे, प्रथु दृषित पभ्रहकार | 
भर श्रज्ञान भरें बहुत, कोन सुमाषित सार ॥ ? ॥ 
है कछ्ु नांहि चसार संसार मैं, जो हित हेत भी मन हीं की । 
एम कर्म किये ' “ “ल अ्रद्भत, ताक़े विपाक भेये दुखही को । 
पुन्य के जोर थे पावतु है सु, भोग संजोग विषय रस ही की | 
थो दिख यार सहें विष तुब्य, विचार करो। यह बात सही की ॥ » ॥ 
झन्त- 
पद्म ६१ के बाद का अन्तिम पत्र खो जाने से प्रति अपरूर्णं रह गई है। 
लेखन काल-१८ वी शताब्दो । 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति २६ से ३० | श्रक्षर ८र से १०० । 


( स्थान-श्रभय जैन मंथालय ] 


( ६ ) भरत हरि वैराग्य शतक वेराग्य बुन्द | रचियता-भगवानदास ह 
निरंजनी । 
गणनायक गनेश कौ, वंदों सौपु नमाह | 


बुद्धि सुर अ्रक्राश होइ, विधन नाश सब जाह ॥ १ ॥ 
पुनि प्रनाम गुर को करी, नासे विधन बपार । 
ग्रर ईश्वर सम तुल्य है, से पूनि भापु विचार ॥ २ )॥ 
सोरठा 
प्रस्थ नाम्र प्रमान, 'दिराग्य पृन्द्‌” तो जानिये | 


( ७६ ) 


माद्ों इद्धि उनमांन, मूल. गत्यहरि मरते ॥ 
इसि श्ृत्यहरि मशणित वेराग सत मूल तत भसित बैराग्य “बन्द” नाम 
भाषकोम खंडनो भगवानदास निरंजनी कथ्यते प्रथमो परिकरन पद्म हि० ६१२६ 
सं०२४ | ग्रन्थ में ५ प्रकाश है पत्र ३०, पं० ११ ध्य० ४४) 
झनन्‍्त- 
मल मत हरि शत खझहै, ताको घरि प्तन आाश | 
ता परिसाषा नाम यह, "बेराग्य बन्द” वरकाश ॥ 
धर ख रो 
म्र|्न हानि कओोन्‍हीं नहीं, करि सुधाक विकास | 
बन बुद्धि भाषा लहै, पंश्ति धुधी प्रकास ॥ 
ह [ स्वामी नरोत्तमदासजी संप्रह, गुटका अनूप संस्कृत लाइबर री ] 
( ७ ) भाव शतक | रचयिता-सारंगधर दोहा १२६ । 


अर दि- 
नायक यावुर काम बस, बस उधारत बाम | 
मुग्षा मस्थ लम्ित कियों, कह़ि छुज्ान किहि काम्त | १ ॥ 
अथ- 
परत समर कारण ॥हां, आयो श्ातुर कक्‍तत | 
मन मुगधा बूमत कुचनि, छुठ्ठह काज बलबन्त ॥ २ ॥ 
झन्त- 


होह श्रजान छुजान हुनि, रीके राज समाज | 
सारंगधर छुनि भादशत्त, प्नहि खिलावत काज ॥ १२४ ॥ 
अफ्य- 

जाफठउ मनरध तें विरस, सरस करण को ब्रास | 

सारंगधर ता तोब को, विरचित विविध विज्ञास || १२५ ॥ 
दुल्ल गंच (ज) न रंजन हृदय, मंजन नित चित्त ताप ) 
सारंगधर तुनि भावशत,'विधि विचारतु शाप | १२६ ॥ 

इति भावशतक दृह्ा समाप्त | 


लेखनकाल-संबत्‌ १६७२ आावण बदि्‌ १० | पं० मोहन लिखियत॑ । 
स्थान-मानमलतजी कोठारी संग्रह | प्रतिलिपि अभय जैन प्रंथालय । 


( ४० ) 


( ८ ) विरद शर्त | रोहा ११ 


छादि- 
ओो उच्चरिय छू. नाम तु, शर्त बुडिये दु प्रत्थ । 
सोह करता अज्ञर सरिस, भजन गन समत्य ॥ १ ॥ 
सम कहूँ कहल ही कहाँ तहहि, रे पवित्र कहि मोहि | 
माया पुद्धित नयन झत्त, क्यू करें देखू' तोहि ॥ २ ॥ 
हन मेनन देखू' नहीं, इहि विधि ढ़ टयी जग्ग । 
होश उपदेतोी ल्लान महि, जिहि पाबी तृत्र मरा ॥ १ ॥ 
विरह उपावन  विरहतें, जिद. हरन सात । 
बिरह तेज तन नहिं सकते, व्याकुल महि जावेत ॥ ४ ॥ 
अच्त- 


अहि मे संधा कि पाढये, सीत तत्ु सन लेहि | 
दुल्जन याहि. मलथनउ, सूचि श्वानह का कहे ॥ ११८ | 
इति बिरह शर्त । 
प्रति-प्रति में प्रेम शतक साथ में लिस्बा हुआ है। पत्र ३| पंक्ति २३। 


अक्षर २० | साइज-१०॥ » ४, १७ वीं स० 
[ स्थान-अभय जैन प्रंथालय ] 


( £ ) घूँगार शतक | रचयिता-मद्वाराज देवोसिंह | रचनाकाल-सं० 
१७२१ जेठ बदि ६ । 


मध्य 
वेनी भुजंग लसे कटि छिंह छ, पच्छ पयोधर दोऊ बने 


तीछन उज्जल वज्ञ समान ने, पॉतिन सोहतु ढंत घने 


कल चाल कहाँ यह पाउत, मनहि देखि गए हैं बने 
तीर से तेरे ये नेन बली, इते परण सब भ्रोहे मने 


झग्त- 
महा राजधिराज़ साहित्याणंकशाधर श्री महाराज श्री देवीसिंड देव धिरचिते 
प्रगार शतक | 
'ज्षंद प्लेन हाय "म्रभिद्धत, जेठ तने वदिं जान ! 
देखासिह महीप. किय, सतत धिंगार निरभावु || 
प्रति- विकीण पत्र | पत्रांक एवं पद्मांक नहीं लिखे हैं । 
( स्थान- अनूप संस्कृत पुस्तकालय । ) 


( १० ) समता शतक | पद्य-१०५। रचथिता-यशोकिजय | 
आदि- 
समता गंगा म्गनता, उदासीनता जात । 
चिदानंद जयवत हो, केवल मात प्रभात ॥ १ ॥ 
ञ ८ ५ 
अच्त- 
बहुत ग्रन्थ नय देखि के, महा पुरुष कृत सार 
विजयसिंह सूरि कियों, समताशत को हार ॥१०३॥ 
भावन जाकूँ तत्व सन, हो समता रस लीन 
स्यु' प्रगटे तुझे सहज छुख, थ्रउुमव गम्य श्रह्देन ॥१०४॥ 
कवि यशविजय छू सौखए, श्राप श्रापकू' देत 
साम्य शतक उद्धार करि, हेमविजय पृनि हेत ॥१०५॥ 
प्रति-प्रति लिपि 


[ अभय जैन प्रंथालय ] 


( ज) बावनी बारखडी व अक्षर बत्तीसी साहित्य 


(१) अन्यीक्ति-बावनी । प्र-९२ | रचयिता-बिनय यक्ति। 


झआादि- 


अन्त- 


उँकार वर्गामेद, पायी तिन पागी सब, 
याकू' जो न पायो, तोलु' कहां श्र पायी है । 
श्रंग घट वेद, चार, विद्या पार वारही में, 
जहाँ तहां पंठितन, याकोी। जसे गायी है ॥ 
नहीं जाकी श्रादि याते, भयों सब टोर श्रादि, 
जे हैं बुद्धिमान बाकु , श्रति ही छुहायो है । 
गु्रको काण हार, विश्व विश्व वशोकार, 
सबहाने ठोर ठोर, याही कू' अतायो है # ? ॥ 


ग्थस्तरें गन्छ भूरि, भाग्य ज़िनभद्र सरि, 
भेगे गछराज़ बाकी, साखा विस्तार में ॥ 
पाठक प्रवीन नयसन्दर, सगुरुजू के 
शिष्य सावधान छुद्ध, साथके श्रचार में | 
बराचक प्रधान भक्ति-भंद्र गरू विद्यमान, 
पाइ के प्रसाद वाकी, कृपा शब्रनुसार में ॥ 
बावन करण ब्रादि, दें दे बिस भक्ति कवि, 
करियहू युक्ति, नाना साब के विचारमें ॥ ६१ ॥ 
महाकबिराज की बनाई, रीति पाई धघुरि, 
ब्याई माई पश्मावती, म्या लकी जगाबनी | 


( ४३ ) 


मीट रस मेद कीयां, मह उदसावमीसी, 
यातें लगी संतन के, चित्तकू' छुहावनी ॥ 
गैंन बर थूचर के, नाप्न परिंद दे दें, 
भाव बनी यहु युक्ति, (कुल) विश्व तम्नभावनी | 
बाते मन चूप केरि, ब्रिनय सुकवि याको, 
यथारथ नाम घरों, अन्योक्ति बाबनों ॥ ६२॥ 


[ स्थान-प्रतिलिपि-श्रभय जैन ग्रंथालय ] 
( २ ) उपदेश बावनी ( क्रृंष्ण बरावनी )। रचयिता-किसन | 


रचनाकाल-संबत १७६७ विजय दसमी । 


आदि- 


ऊँकार अपर अ्रपार श्रविकार श्रञ श्रजरद्ध हें उदार, दादन हुस्न को । 

कुंजा ते कीट परञ्त जग जंतु ताके, अंतर को जामी बहु नामी सामी संत को | 

चिंता की हरन हार चिता को करनहार, पोषन मरने हार किसने अ्रनंत को । 

अत कहे थंत्‌ दिन गे को श्रन॑त बिन, ताके तंत अश्रंतकों मगेसो भगवंत को ॥ * ॥ 

अन्त- 

मिरि सिधगज त्वोकां गछ् सिरताज, थाज तितकी कपा जू कविताई पाई पावनी | 

संबत सत्र सतसट्रों विजेंदसमी की, अंथ की समाप्त मई है मन भावनी ॥ 

साधवी सुश्ञान मांकी जाई श्री रतनबाई, तजी देह ता परि रची है विगताबनी । 

मत कीनी मत लोनी ततहिं पे झूव दीसी, बाचक किलल कीनी उपदेव बावनी ॥ 5१ ॥ 
लेखन काल-१६ वीं शत्ताब्दी । 
प्रति-पत्र-७ | पंक्ति-१३। शअ्द्षर-४२। सादेज-१० ७ ४॥ । 


[ स्थान- अभय जैन अन्थालय ] 


( ३ ) केशव बावनी | पद्म ४»। रचयिता-केशवदास | रचना काल- 
संबत १७३६ आवरण शुक्ला ४ | 
अआ्ादि- है 
ऊंकार सदाप्तुख देवत ही नित, सेवत बांछित हृछ्ित पाव | 
बाबन श्रत्तर माहि सिरोमणि, योग योगीसर ही इस ध्यावे | 


( एट्ट ) 


ध्यानमें क्ानमें बेंद पुराणमें, कीरति जाकी सबे अ्न साव । 
केसबदास कु दीजो दौलति, मावसों साहिब के गुण गाते ॥ १ ॥ 
अन्त- 


बावन श्रक्षर जोर करि भेया, गांउ पच्याख ही में मल पाये 
सत्तर सोत छतीस को श्रावण, छुद पांद. झुसवार कहाते 
सुख सोसागनी को तिनको हुवे, बावन श्रदर जो गुण गाव 
लावन्यरत्न गुरु छु पसाव धों, केशवद्दास सदा (सुख ) पात्र ॥ ५६ ॥ 


लेखन काल-९६ यों शताब्दी । 
प्त्ति-पत्र ५। पंक्ति १५। अक्षर ४० । साइज १०२%४॥ 

[ अभय जैन ग्न्थालय ] 
( ४ ) गूढा बावनी ( निहांस बावनी ) । प्य-५४ । रचविता- 


ज्ञानसार | 
रचना काल-संवत १८८१ मिगसर बढ़ी / । 


अआादि- 
दोहा 
चाँच श्रांख पर पाठ खग, टठाटों अब नि डाल | 
हिलत चलत नहिं नभ उदत, कारण कौन निहाल ॥ £ ॥ 
भित्रित थे | 
शन्‍्त- 


सध्ये प्रबचन माय दुग, सता दाद अंत 
भमिगसर बदि तेर्स भई, गृढ़ ब्रावनी कत ॥ ४५३ ॥ 
खरतर भड्टारक गन्‍्के, ग्त्तराज़ गणि शीस । 

श्राप्रह तें दोधक रे, ज्ञानसार मन हींस ॥ ५४ ॥ 


यह गूढ़ा बावती पंडित बीरचंदजी के शिप्य निहालचंद को उद्द श्य करके 
कही गई है अतः इस का नाम निहाल बावनी रखा गया । 


प्रति-प्रतिलिधि 
[ स्थान-अमय जैन ग्रन्थालय ] 


( ५ ) जसराज बावनी | सवेया-५७ । रचयिता-जिनहप । रचना- 
काल्न-संवत १७३८ फाल्गुन मास | 


आदि- 

ऊंकार अपार जगन्न अधार, सत्र नर नारि संसार जपे है । 

बातन श्रत्तर मांहि परतर, य्योति प्रधोततकोंटि तणे है । 

सिद्ध निरंजन सेख शलेख, रुरूप न रूप जोगेंठ थपे है । 

ऐस्ो महातम है उकार को, पाप जसा जाके नाम खप है ॥ १ ॥ 
खन्‍्त- 


संबत्‌ स्तर अठ तेसे माल फाग्णर्त, बहुत सातिप्त दिन टार ग्रर पाए है । 

बाचक शांति रख ताद के प्रथम शिष्य, मले के अक्षर था करवित्त बनाएं हैं | 

अवसर के विचारे बेटठिके समा मंसार, कहें नरनारोके मनमे ४भाएु हैं ) 

कहे जिनहर्ष प्रताप प्रभुजों के भई, प्रण बावनि गुणों चित्त के रिक्ाए है ॥ ५७॥ 
ले्बनकाल-संबतू (-४६ वर्ष शाके (७०७ प्रवत्तमाने ज्येष्ठ सिल १०। 

श्री प्रताप सागर पठन कृते श्री कोटडी झूये । 
प्रति- पत्र १३ | प्रति के अन्त के तीन पत्रों में यह बावनी है ) पंक्ति १६। 
असर अग० | साइज १ »'०४। । 


[ उथान- अभय जैन प्रंथ लय ] 


तो 


( ६ ) जनसार वावनी | पद्य- #८ | रचयिता-रूघपति | रचनाकाले- 
भ 


द्रपद सुद्र ४४ | नापासर । 


व्यादि- 
ऊंकार बडी सत्र अत्तामें, इण अतः ग्रोपम थ। नहीं । 
ऊकारनिके  युण आदरिक, दिल उब्जवल गलत जांणदही | 
उँकार उचार बढ़े बडे पंडित, होति हे मानति लोक यही । 
ऊकार संदमद ध्यावत हैं, छुख पावत है रभघनाथ सही ॥ १ ॥ 
झक्त- 


संत्रत सार अठार बिड़ोतरे, मादव पूनम के दिन भाई । 
किद्ध चीमास नापासर में, तहं स्वामी श्रजित जिशंद सदाई । 


( ८६ ) 


श्री जिनछुख यतिसर के, छुबिनीति विद्याके निधान सदाई ! 
पाय नमी रूघपति पयंपित, बावन श्रत्तर थादि बुलाई ॥ ५८ ।! 


इति श्री जैन सार ब।वनी | 
लेखनकाल- १६ वीं शतावदी । 
प्रति-पत्र £ (पंक्ति १६ | अक्षर ४५४५ साइज १०» ४। । 
[ स्थान- अभय जेन ग्रंथालय ] 
विं० इसमें चौबीस तीथथेकरों के २४ पद्म नाम बार हैं । 
( ७ ) दूृहा बावनी | दोहा ५३ । रचयिता-जिनहर्ष (मूल नाम जसराज। । 


र्वनाकाल-संबतू १७३० आप शुक्ला ६। 


आदि- ह ः 
ऊ अक्षर सार है, ऐसा अब्र न कोय । 
शिव सरूप भगवान शिवर,सिस्सा वडू खोय | १ ॥ 
अन्त- 
नी हल 
सतरेध त्रीस सम, नवमी शुक्ल भाषार | 
दोधक बावनी जसा., पूरण करी कृत गाट ॥ ५३ ॥ 


व दर कई न 
[ स्थान-प्रदिक्षप प्रभय जनग्रथालय ] 


( ८ ) दृहां बावनी | दोढा-४८। रचयिता-अद्ुमीवल्ज प्त ( उपनामत- 
राजकत्ि ) | 


खादि- 
ज्ञ श्रक्षर बलख गति, चर सदा तह प्यांन | 


छुग्तर लिध साधक तुपरि, जाकू' जपते जहनि ॥ * ॥ 
श्रन्ते- 


दृह़ा बावन्ती करों, डाल परहित काज । 

पदत गुय्त बाचत लिखत, नर होबत कविराज ॥ #5 ॥| 
इति श्री दृह्ठा बावनी समाप्त । 
लखन काल-संवत्‌ १७४१ वर्ष पोष सुद्दी ? । लिखित हीरानंद मुनि । 
प्रति-९. पत्र ६ के भ्रथम पत्न से | पं० १६। अक्षर ५३ | साइज़ १०४५४ | 


( ८७ ) 


२, संवबत १८२९, आश्विन बदी ७ कमबास्यां श्री देशनोक पथ्ये सुबन- 
विशाल गणशि तन शिष्प्र फदचंद दित्त 
पत्र २ । पंक्ति १५। अ्रत्ञर २८। साइज ६॥५४॥ | 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( £ ) धम-बावनी | पद्म ५७ । रचयिता-धमवद्धन । रचनाकाल- 
संबत्‌ १७२४ कार्तिक क्रष्णा ६। रिणी । 


ध्यादि- 
ऊंकार उदार अ्रगम्म अपार, संसार में सार पदारध नामी | 
सिद्धि सम्रद्ध धरूप अनृप, भयों सबही सिर भूष सुधामी | 
मंत्रमें, जंतजमें, ग्रन्थके पथ, जाकुं कियो धुरि अंतर-जामी । 
पंच हैं इष्ट बसे परमिनदू, सदा घमंसी कहे ताम सलामी ॥ १ ॥ 
श्रन्त- 


ज्ञान के महा निधान, बावन बरन जान, कीनी, 
ताडी जोरि यह ज्ञान की जगात्नी | 
पाठत परत मोड, संत छुख पावे सो, 


विमलकी रति होह, सारे ही सुहामणी । 
सींत सतरें, पचीस, कारती बंदी नोमी दीस, 
बार है बिमणचन्द, श्रानन्द बधाभणों | 
नर रिएी कु! निरख, नित ही वि्नेहरस्थ, 
कीनी तहोँ घग्मसीह़,नाम धमबाबनी ॥ ५७ ॥ 
इलि श्री धम बावनी । 
लिपिकाल-लि० सि० कुशल सुन्दर मेइता नगरे। संबत्‌ १७६८ श्रावग 
सुद्ि ११ दिने । 
प्रति-पत्र ८। पंक्ति ११। अक्षर ३२६। साइज ६।॥| » ४।| पाँच प्रतियाँ। 


[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थालय | 


( १० ) प्रबोध-बावनी | पद्म ४४। रचयिता-जिनरंग सूरि। रचना- 
काल संवत्‌ १७३१ मिगसर सुद्ि २ गुरुवार | 


( ८८ ) 


ख्रादि- 
ऊॉकार नमामि सोहै श्रगस अपार, श्रति यहै तसतार मंत्न को मुख्य मान्‍यो है । 
इनही में जोंग सिद्धि साधनों मिद्दि जान, साथ भए तिद्ध तित धुर उर धास्यो है । 
पूरन परम पर तिद्ध परतिद्व रूप, बुढ़ि अनुमान याकोी विवृव बल्घास्यों है । 
जये जिनरंग अँसो श्रतर श्रनादि श्रादि, जाको हीय ध्षुद्धि तिन याको भेद जास्यो है || १ ॥ 
अन्त- 
हेतबन्त खरतर गच्छ जिनचंद्र सूरि थिह सृरि राज धूर मए ब्ातधारी हैं | 
ताके पाद छूग परधान छिनरंग सूरि ज्ञाता यनवंत सी सरल सुधारी है | 
शशि" ग्रुन३ मुनि? शशि" संवत्‌ शुक्ल पक्ष, मगसर बीज यरुवार श्रवतारी है | 
खल दृरुबृद्धि को श्रगम माँति भाँति करि, सज्जन तुबुद्धि की सुगम सुखकारी है ॥ ५४ ॥ 
इति प्रयोध बाबनी समाप्त । 
लेन काल-संबत्‌ १८६०० रा अ्रपाढ़ सुदि २, श्री मरोटे लि० प० भुवन 
विशालश्च | 
प्रति-पत्र १८ के चार पत्रों में | पंच १८। अन्तर ६०। साइज ६॥ ४ ६ 
[ स्थान-अभय जैन ग्रन्थान्य ) 
( ११ ) ब्रह्म बावनी | पद्र-४२ | रचथिता-निहालचंद । रचनाकाल 
संबत (८०१, कातिक शुकता २ ! सकसुदावाद । 
आादि- 
झ्रादि उँकार शाप परसेसर परम च्योंति, श्रगम श्रमोचर श्रलख रूप गायो 7 । 
द्रव्य तामें श्रेक में अनेक भेट पर ओ में, जाके! जसवास मत्त बहुँन में छायो है । 
जियून निकाल भेत्र तीनो लोक तीन देव, श्रष्ट सिद्धि नबों निद्धि दायक कहायों है । 
श्रन्तर के रूप में खसप बन लीक हैं को, श्रेमी ऊड़ार हपचन्द्र मुनि ध्यायों है । 
अन्त- 
संत्रत श्रठारिस अधिक ओके काती मास्त, प्र उजियारे तिथि द्वितीया छुहावनी ) 
पुरमे प्रतिद्द सखसुदाबाद *ंग देस, जहाँ जेन घर्म दया पतित को पाबनी । 
चासचंद्‌ गष्छ सउच्छ वाचक हरखचंद , कीरतें प्रसिद्ध जाकी साथु मन मावनी | 
ताके चर्णारबिंद पुन्यत निहालचद, कीरन्ही नित्ञ मति नें पुनीत ब्रह्म खावनी ॥ ५१ | 
हमें दयाल हो के सब्जन विशाव वित, मेरी ओक बीनता प्रभाग करें लीजियो | 


मेरी मति हीन तातें कौन्हो बाल रूयाल इहु, ऋपनी घ॒ब॒द्धि ते सुधार तुम दीजियी । 
पौन के स्वमांत ते असिद्ध कौध्यों ठोर ठोर, पन्‍नंग स्वमाव थेंक चित्त में सुणीजियो । 
चालि के स्वमावतें छुरंघ लीज्यों श्ररथ की, हंसके स्वभाव होके शुनकी महीजियो ॥ ४२ ॥ 


[ स्थान-श्रभय जैन प्रन्थालय | 
( १२ ) बावनी | पद्म ४४ मान | 


श्थ मानकृत बावनी लिखयते । छप्पय छन्द ॥ 
आदि- 
खा देव अथरिहंत, सिद्ध ससप प्रयासण | 
णर्मी! साधु ग्ररुे चरण, परम पंथहि दरसाबंग ॥ 
णमों घरभ दस भेद, श्रादि ठत्तम खमवूत्तों । 
कर जोड़िबि अनुभवे, साधु सन राज पवितों ॥ 
हो जीव अनंती काल तुब,टिप्प जाण धर हुव किरण | 
इस परम तत्व मत रहसि करि, हो श्राइ भो सौ सरणय ॥ 


फ्र््‌ है, ८ 
सदा काल मु एवित्त, रह बावनि मन रंजण | 
कछु श्रापण कछु परह, करि बुधि दर्ष्पण पंजण ॥ 
ना कछु कीरति हतु न, कछु धन आर निवंदत । 
यथा सकति मति मंडि, रची पद पद रस रचने ॥| 
सम हसउ भित्त कारण लहिवि, यदि यह श्रर्थ निरध्यिया | 
घर्स सनेहु मन मांहि घरि छु, मान तणा गण गृष्चिया ॥५४॥ 


इति मान कृत बावनी | 
प्रति-गुटक्ा | सं? १७०४ लि० पन्न ८६ से ६४ पं० २१, अक्षर २४ 


[ श्रभय जन ग्रन्थालय ] 
( १३ ) बावनी | मोहनदास श्रीमाल। 


अथ बावनी मोहनदास कृत लिख्यते | सबइया ३१ । 


( ६० ) 


पूल साल देखे मूल सालन नहिंत उर, 

मान खंस देखे सान जाइ महा भानी को । 
कोई के निकट गई कोटिक कलेस कटे, 

मेरे परताप परताप जिन वानी को ॥ 
बेदी के दिलों के आप वेदी पर त्रेद्ी होई, 

निःबेद पद पांव याने है कहानी को । 
बाज देव बाजे सुनि होंहि रिषि राज पुनि, 

वाजै पाते राजि जिन राजी/राजधानी को ॥ 


५८ )८ 

झनन्‍्त- 
जैनी को प्रन जैन में, जेनी के उरभाह । 
सो मन सो मन को भयौ, टर न टारघों जाइ ॥ 
टरें ने टारयों पाई, अपने रस रसिया । 
चंचल चाल मिटाइ ग्यांन सुख सागर बसिया | 
छुपर भेद को खेद, दुह़्त ता कारज फीको ।! 
एकी भाव छुमाव, मिलयो मलुवां जैनी को ॥ 


१ 


४३ ॥ 


इति ऋवित्त प्रस्तावी कबि मोहंनद्यास सिरीमाल कृति समाप्तम ! 


विशेष-ये पद्म अ, आ पर बर्णों पर नहीं, पर फुटकर, 


आध्यात्मिक ४३ पत्म 


ही हैं। इसके बाद इस ही के रचित बारह भावना लिखित है- 


दोह रा- 


े र 5. ष्ठ हक ध्ू 
अरथ५ अधिर श्रप्तनन जगत, एक श्रान झश्प्तुमान | 
आश्रव"सेवर *निजेरा, *लोक ? *बोध " "दूल॑मान ? २| 


एई. धारह सावना, कथे नाँम सामान 


अब कछु विवरन सो कहो, छो उप सम परिम्ांन ॥ २ ॥| 


म >< ग््‌ 


( ६१ ) 


धयंत- 
थिर भई शुद्धि अनुभूति की, ग्यांन भोग सोगी जयी । 
अमुभाग बंध निद्ध सागतें, साग राग दारिद गयी ॥१७॥ 
इति बारह भावना कृता मोहनदास सिरीसाल कृति संपूर्णम्‌ ॥ 
प्रति-गुटकाकार । पत्र-१-८८ से ६४ पं० १७, अक्तर २६ | 
[ अभय जैन प्रन्थालय ] 
( १४ ) बावनी | पद्य-५४ | रचयिता-जटमल्त । 


आ।दि- 
ऊ ऊँकार प्रपेही श्रापे दिगर न कोई दूजा, 
जां नर आजबर गां सम तारा, श्रृजबन बनाह सयूजा | 
बज वाउ गावाज हलाही, जटमल समभाण मूजा, 
आराखण जोगा वचन न ए है, समभया अमरत कूजा ॥१॥ 
अचन्त- 


लंघण लरक करे घरि लाल्या, पढि पदि लोक हुगाव | 
नागा होह नगर सब द्ूटे, अंग विभूति बणाने । 
जां जां ग्यान न दीपा अ्रंदरि, ताकुंक नजरि न शांत । 
जटमज्ञ सफल कमाई मस्मा, ज्ञान समेत कम्ावे ॥४५३॥ 
ज्ञाल खराति सें दा खा सा, जो नर होवई रहित । 
क्या होया जे्थीश्रा कबीसर, टांटी वांगे कहिता | 
भाप नसूग लोक लड़ाओ, मम न मूरत लहता । 
जटमल्ल साइब सो लदती, कहते रत हुई सहिता ॥५४॥ 


इति ज़टमत कृत बाबन्ती संपूर्ण । औरस्तु लेखक पाठकयों | श्री । 


लेखन काल-संवस्‌ १७३३ वर्ष भाद्रवा सुदि & गुरुवार सवाई जुगप्रघान 
भट्टा रक श्री मच्छी जिनचंन्द्र सूरि राजानां मह्दोपाध्याय श्री श्री सुमति शेखर गशि 
सजीनांमंते बसी वाचनाथ श्री ५ चरित्र विज्ञय गणि पंडित महिमा कुशल गणि 
पंढित रत्न विमल मुनि पंडित महिमा विमल सद्दितेन चतुर्मासी चक्र । एक्की प्रासे 
लिखितं महिमा कुशल गशि जती ॥ दो० रंगापठनाथ 


(६ ६२ ) 


प्रति-पत्र झ | पंक्ति ६ । अक्षर ३५। साइज १०। ४ ४॥ 

हे [ स्थान-अभय जैन अंथालय ] 
( १४ ) बावनी | रचियता-सुन्द्रदास ( वणशारस ) | 
वणारस सुन्दरदास कृत बावर्न। लिख्यते । 


अादि- 

ऊंकार अपार संध्षार आधार है, द्वेश्र तंत संता सुख धामो ! 

बह्या कर जाकी चौपुख क्रीत, उम्तापति श्रीपति हुं श्रसिरात्ी । 

मंत्र में जंत्र में याग योगारम्म, जाप श्रजपा को अन्तरजामों | 

मुंदर वेद पुराण को जात है, तामे नम्त; नित को सिरनामी ॥ १ ॥ 
अन्त- 


२६ वां पद्म लिखते छोड़ दिय्रा गया-अपूरण । 
प्रति-पत्र ३। पंक्ति १५४। अक्षर ३७ साइज-१० १८ ४॥ | 
[ स्थान-अभय जैन प्रस्थालय ] 


( १६ ) लघु ब्रह्म वावनी | प्य ४४ । रचयिता-क्त्म रूप ( चन्द ) 
आदि- 
ऊँकार है अपार पाराबार कोड ने पाबे, कछुसने सार पवे जोह न ध्यावेगी । 
गुण तय उपजत विनप्तत थिर रहे, सिश्रित धुसाव मांही सुद्ध केसे आ्रावेगो । 
भरद्यम चगोचर श्रनादि श्रादि जाकी नहीं, असो सेंद वचन विलास केसे पावेगों । 
नय बिवहार रूप भासे है. अनंद भेद, ब्द्मा रूप निश्ये श्रेक श्रेक दव्य थावेगो ॥ १ ॥ 
अन्त- 
लिंगाघार सार पक्ष क्वेताबर कद्यों दक्ष, धार विय्रहार स्यांदजाद शुद्ध बढ़ा की । 
ताहीमे प्रगट मयो, पास चन्द सूरि जयो,वाप्यो पासचन्द गच्छ आस जिन धर्म की | 
तिहुनमें रूचितंत साधफ अनुपचन्द, ताथ तुसबेगधारी शक्ति हुख शर्म की । 
जिनकी महंत करति ताही को निकटबर्ती, शिष्य अद्वरूप बूसो रीति बह्म कर्म को ॥ ५४ ॥] 
प्रति-प्रतिलिपि 
[ अभय जैन ग्रन्थाक्षय ] 


( १७ ) सबबेया बावनी | पद्च-५२। रचयिता-चिदानन्द | रचनाकाल- 
१६०४ लगभग। 


आदि- 


ऊँकार श्रगन अपार प्रवचन सार, महा बीज पंच पद गर्सित जाणिए | 
हान ध्यान परम निधान सुखधान रूप, सिद्धि बुद्धि दायक अनृपए बंखाणिए | 
गुण दरियाव भव जलनिधि मांहे नांत्र, तत्वको दिखाब हिये ज्योति रूप ठाणिए | 
कोनो है उच्चार श्राद आदिवाथ ताते वाको, वितानंद प्यरि चित्त श्रदुमत्र भ्राणिए ॥ १ ॥ 


ऋझन्त- 
हंस की हुमा थार कीजो शुण श्रंगीकार, पन्‍नग सुभाव ओ्रेक ध्यान से छुयोमिए्‌ | 
घारके समीरको छुमाव ज्यू' सुगंध याकी, ठौर ठौर ज्ञाता वृन्द में प्रकाश कीजिए । 
पर उपगार गुणबंत श्रीनति हमारी, हिरदे में धार याकु' घिर करि दीजिए | 
चिदानंद केने भरु छुणवे को सार एहि, जिण ग्राणाधार नर भव लाहों लीजिए ॥ ५४२ ॥ 
प्रति-प्रतिलिपि 
[ अभय जैन अन्थालय ] 


( १८ ) स्वेया बावनी | पद्म ५६ । रचग्रिता-बालचंद्र । 


अआदि- 
अकल अनंत ज्योति जाणी है अनेक रूप, असे इष्ट देवकू, समरिं छुल्त पावनी । 
हृदय कमल जम्धथ अति ही .. .धा सुनत सब संतकू' सुहाबनी ॥ 
सुगम सुबोध यादें देखें ही ते बुढ्िं ब?, होत सब सिद्नि दुर बुढ़ि की ससाबनी । 
268 ति कवि कवित की नप्नन के श्रानंदकु करति चंद बावनी ॥ १ ॥ 


इह विधि बावल वरण अधिकार सार, विजिध प्रकार रची रवना बनाइके । 
बुद्धि रिद्धि तिद्ि को अपार पंथ जानी यातें, घूलि परि सोधिये छुकत्रि मन लाइके | 
विनयप्रमोद्‌ गुरु पाठक प्रप्ताद पाह, निज मति चातुरी मों सुजन छुहाइके । 
झत्रसर रसको सरस मेघमाला समर, खाल॑चंद्र बाबनी को परम प्रभाहक ।| ५६ ॥ 
इति सबेया बंध बावनी पं० बालचंद विरचिता संपूर्ण | 
लेखनकाल-१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ४ पंक्ति १७। अक्षर ६० साइज १०॥ ४ ४। 
[ स्थान-अभय जन प्रंथालय 


( ६४ ) 


( १६ ) हेमराज बाबनी | पद्च-४० | रचयिया-लच््मीवल्लभ ( राज़ ) | 
ब्ादि- 
ऊँकार झपार श्रगम्प श्रनादि, अनंत महंत धरे मनमें । 
ईह ध्यान समान न धान है ध्यान, किये श्रध कोटि कटे छिनमें । 
करता हरता भरता घरता, जयदीस है राज त्रिशोकन में । 
सब वेद के श्रादि विरंचि पढ़यो, उँडार चढ़यौ धुरि बांबन में | १ ॥ 
हर न 2 
अन्त 
आ्रागम ज्योतिष वेदकू वेद छू, शास्त्र शब्द संगीत छुधावन | 
कीये करेंगे कहें हैस पंडित, झापने आपने नाठं रहावन ॥ 
भारतीजू को श्रपार भंदार हैं, कौन समर्थ है पार के पावन | 
राज कहे कर जोरि के ध्याइमे, अत्षर अक्म सरूप है बावन ॥ ५७ ॥ 
लेखनकाल्ल-१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-१। पत्र ४ | पंक्ति १५! अक्षर ४२ | साइज ६॥ २ ४। । 
[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय ] 


( २० ) हंसराज बावनी | पद्च-५२ । रचयिता-हँसराज | 
आदि- 
उकार घरम ज्ञेय हैन जाने, पततत मत सते छोहि मोहि ग्रायों हैं। 
जाक़ों भेद पार स्माद बादी वादी श्रौर कहा जाने मानें जाते श्रापा पर उरभायो है । 
दु्खों. परजम शोक हैं प्रतेक तो भी, पर जे प्रवान परि परि ठहरायों है | 
ओेसो निनराज राज राजा जाऊे पांय पूजे, परम पुनीत हँंसराज मन भागो है ॥ १ ॥| 
अन्त- 
ज्ञान को निधान सुविधान सूरि बद्व॑मान, सो विराजमान सूरि स्नपाट व्यू | 
परम प्रवीन मीन केतन नवीन जग, साधु गण घारी भ्रपहारी फलिकाट ञ्यूः | 
ताको छुप्रखाद पाय हंसराज़ उपजाय, बावन कवित सनिपोये युनपाट ज्यू' । 
श्ररथ विचार सार जाको बुध अब धारि, डोले न संसार खोले करम कपाट ज्यू ॥ ५२ ॥| 
विशेष-इसका नाम ज्ञान बाबनी मी है । 


[ स्थान-जयचंन्द्रजी भंडार | 


(६४५) 


( १ ) अध्यात्म बारहखड़ी | पद्य ४३६ | रचयिता-चेतन | सं० १८. ३ 
जेठ सु० ३ 
खादि« 


करम भसरम सब छोड़ के, धर्म ध्यान मन लाव । 
क्रोधांदि य्यारों तजों, हो श्रविचल सुखपात्र ॥१॥ 
५ ख्‌ हर 
अन्त- 
अध्यातम बारहस्वड़ी, पूरी भई सुजान | 
सब्र सेतालीमव अंक के, चेतन भारूयो ज्ञान ॥ 
अंक ग्ंक दोहे घरे, बार बार गुन खान । 
सब च्यार से बतीस है, बारहखड़ीके जान ॥ 
संबत्‌ ठारे जेपने, छुकल तीज गुरुवार । 
जेठमास को ज्ञान यह, चेतल कियो विचार ॥ 
यामे जो कछु चूक है, ते बकसो श्रपराध । 
पंडित घरी छुधार के, तो यूण होई श्रगाघ ॥ 
ज्ञान हीन जानी नहीं, मन में उठी तरंग । 


थरम ध्यान के कारगे, चेतन रच सचंग ॥४२५॥ 
[ अमय जैन प्रंथालय ] 
शा . 
२ ) जन बारहखड़ी | २० सूरत 


>च्च 


अादि- 


प्रथप्त नप्तो अरिहंत को, नमो सिद्ध थ्ाचार । 
उपाध्याय सर्व साध कु, नमतां पंच प्रकार ॥ 
मजन करो भरी आदि को, अंत नाम महात्रीर ) 
तीथंकर चौबीस कू', नमो ध्यान घर पीर ॥ २ ॥ 
तिन धुन छुं बानी खिरी, प्रगट भई संसार । 
नमस्कार ताकी करों, इकचित इकसन धार ॥ ३ ॥ 


( ६६ ) 


जा वानी के छुनत ही, बाध्यों परमानंद | 

मई सूरत कछु कहन कु, बारहखड़ी के छंद ॥ ४ ॥ 
नं० ४ से ३६ तक कु'डलियाँ हैं । 

अन्त- 
भारहखड़ी द्वित छु कही, लही गुनियन का रीस | 

दोहे तो चालीस हैं, छनन्‍्द कहे अत्तीस ॥ ४१ ॥ 

प्रति-पत्र ३ । 
[ अभय जैन प्रंथालय ] 


( ३ ) बारहखड़ी | पद्म ७2। रचयिता-दत्त | सं० १७३० जे० व० २ 
आदि- 


संबत्‌ सतरह में साठे समे, जेठ बदी तिथि दूज । 
रवि स्वाति बारहखड़ी, करि कालिका पूज ॥ १ ॥॥ 
करी कालिका प्रूज, भवानी धबलागढ की रानी । 
श्रत्ृर-निकंदन सिंध चटी, मईया तीन लोक में जानी ॥ 
पुर तेतांसी महादेव लौं, ब्रह्मा विष्णु बखानों । 
नमस्कार करि दत्त कहे, मोहि दीजो श्रागम वानी ॥ २ ॥ 
अन्त- 
जंबू दीप याको कहे, गंग जमना परवाह । 
भरभथ लेडा बलबड मृ, नरपति नवरंग साह ॥ ७३ ॥ 
हरयारे मे मडल मैं, दिल्‍ली तखत ग्रुलयारा । 
वार सहरि विचि नगरु लालपुर, जिति है रहन हमारा ॥ 
दयारामजी करी दास है, हग वड जन्म द्विज यारा । 
दानो बंस दत्त की चरण, पगनीयां पर बलहारा ॥ ७४ | 
इति बारहखड़ी समप्तं । सं० 
ले० संबल्‌ १८५८ वर्ष फाल्गुन सुदी २ शनि दिने पुञ्ञ किर पारिस्त लिखतु । 
वेरोबाल मध्ये | 
प्रति-पत्न २। 
[ अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर ] 


( ६७5. ) 


( १ ) अक्षर बत्तीसी ( बराखड़ी |-कृष्ण लीला | "ग्र-रे८। 


स्चमरिता-लच्छलात | रचना काल-संवत १८०६ से पूर्व । 


आदि- 
» नमी स्‌ सारदा, बरदानी साहा माया | 


अपने युरु की कृपा कु , पूजू! हरके पाय ॥ १ ॥ 
पूजू हर के पाय, बनाथ बराख्ड़ी | 
संति भगत मन साय, संत्द सूर्भां खंरी | 
पढ़े सुनी ज़्ज कोई महा सुख पांव हैं । 
"हरी हरी हरदे वही, शरण जो गांव हैं ॥ ९ ॥ 
कका केवल रात फहु, कही सत गूरु बात । 
अवसर चूके पागापति, फिर पौडे पछतात | 
है म्< नर 
खुनत- 
मप्छ करत वराह घार औीतार गिण्ज देवापुज दल मले प्रेम संतन वस्रिधि जे । 
पंगरट मई नर््तिष् जेत हरनाकस सास्यों बराजन बुध बल छब्यों सए द्विजगाज निदायें ॥ 
थ रामचरद मघवंस पुनि, क्रि-्ण नाम सोभा सरस । 
बुध अवतार निकलंड: कवि, लरूखछुलात कु देदवध ॥ २८ ॥ 
इति श्री अक्षर बततोस क्रुष्ण लीला समाप्त || बराखरी । 
लेखन कात्त-संवत १८०६ बर्ष मिति जेठ बदि ४ दिने बधवारे प॑० हरचन्द 
लिखंत । श्री भूऋरका मध्ये ! 
प्रति-पत्र ३ | पंक्ति १६। अकत्तर ४४ | साइत १०१४५ 
[ स्थान-व्रमय जैन ग्रन्धालय ] 
( २ ) अक्तर बतीसी | रचचिता-अ्रमरषिजय | 
आादि- 
उतकार याराधीये, जांगे मंगल पंच । 
जिस गुगा पारन पावही, जासव सेस बिरंच || १ ॥ 





१ पाठा दुख दरिद्‌ अघ सिटे हरे हर गाइये । 


( धु८४ ) 


छ्न्द्‌ 
बासव सेस विरंच नपावे, में मूर्ख किण गानों । 
पूत हेत जिम हरिणी धात्रे, हरि सनछुख हित झांनो ॥ 
त्यू' में जिद्ययुण भक्ति ते बस, भाखू' भरत्तर बत्तौसी । 
अमर कहे कव्रिजन मति हसीयो, में हूँ मंदमतीसी || १ ॥ 
अम्त- 
श्रखर बतोसी छंद बणाये, पटोयों नौकी घारणा । 
काना वरणी रूप के कारण, थातम पर उपगारणा ॥ 
अमर विजै विनते संतनि सों, धरप्तुध जिहां हुध कीजी । 
श्री जिए वांगि सुधा सूं श्रधिकी, छुणत श्रवण भर पीजो ॥३०॥॥ 
इति श्री अखर बतीसी संपूर्ण । 
प्रति- पत्र १० की, जिसमें इसी कवि की स्थादबाद बतीसी, उपदेश बतीसी हे । 
पं० १२, श्र० ४० | 
[ अभय जन ग्रन्धात्नय ] 


( ३ ) कका बत्तीसी लिख्यते-रचियता-सिवज्ञी सं० १८७० 
आादि- 
प्रथम विंदायक सुभरिये, रिघर सिधि द्वातार । 
मन वंछित की कासना, पूरे पूरन हार ॥ 
पूरे पूरनहार, छन्‍्द कुंटलिया मांहि | 
कोज़ सिवजी चित लाइ बनाऊ कका गिर धम | 
हंप चटी छरसती बिंदाय गुरु प्रभथ । 
अन्त: 
थरादू छा ग्रांबेरि का, श्रब जैपुर के बांचि | 
जोबनेर में थापियो, कको मनकु' खेंचि ॥ 
ककी मनकु खैंचि, हारिनाथ से ठौकी | 
झुवालादेवी. प्रताप, श्रोर रक्प्त-सब ही को | 
कहे सिवजी चित लाय देखि, लीजो घरि बाहु । 
कल श्र/वग ब्राचार जाति, सोगाणी श्राद्‌ ॥ 


( ६६ ) 


खारी खबर ओर, जोबसेर में काज | 
चरल तेज रविद्ध तने, प्रतापसिंध के राज ) 
प्रतापसिंघ के राज़ श्रादि भश्रजिरि कही जे । 
मिती पोष छुदी तीज, ब्रिहसपतिवार कही जे | 
ठारा से तीस फही स्पोजी ये धारि । 
सांभरी की वेदाति होत, इचरू श्र खारि ॥ 
पं० ४ सं० १८७० 
बि० नागरीदास इश्कचमन ओर चत्र मुकट बात आदि भा इसमें है । 
[ स्थान-अनृप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( ४ ) कका बत्तीसी | 


भ्रादि- 
आथ कका बअत्तीसी लिख्यत । 


कका कहा कहूँ किरतार कु मेरी श्ररज् छुनलेय | 
चतुरनार पंदर कहे हीथ पुरख मत देह ॥ १॥ 
खा खेलत २ में फिरी चेल कहां की साथ । 
श्रब दिन केसे भरूँ वरस वराबर जात ॥२ ॥ 


ख्त-- 


हुहा हरमु वेमुख हुई करेन कोई सार | 
मुरख के पले पड़ी मोरन पूजी वार ॥ १३ ॥ 
कका बतिसी एक ही श्रातुु मास मभकार | 
ससी श्रांक के योग में भातु शुक्ल गुरुवार ॥ रे४ ॥ 


इति श्री कका बत्तीसी संपूम्‌ ॥ 

लेखन-संघत्‌ १४२६ गा मिति भीगसर सुदि १२ दिने लिखिंतं श्री चंदनगर 
सध्ये ॥ श्री ॥ 

प्रति-गूटकाकार | पत्र-२। पंक्ति-२३। अक्षर १८ के करीब। साइल- 
शा > 3] । 


44 _हटकपम 
(भ) अ्रष्टेतरी, उत्तीसी, पच्चीसी आदि 
( १ ) भ्रस्ताविक अ्रष्टोत्तरी | पद्च- ११९२ । रचयिता- झ्ञानसार । 
स्घचनाकाल १८५१ आस । विक्रमपुर । 
खादि- 
श्राम्मता परमात्मता, लक्षणताएं एक ) 


यातें शुद्धातम नम्यें, सिद्ध नमन सुविश्ेक ॥ १ ॥ 


मना प्रवर्चनमाय गा, त्यों ्राकांश समाप्त | 
संबत य्राप्तू मास पुर, विक्रम दस वीमास ॥? £१॥ 
इक सय नब दोहे सुगम, प्रस्ताबविक नवीत ! 
खरतर भट्गारक गच्छ,ज्ञानसा र एनि कान ॥११२॥ 
इति प्रस्ताबिक अष्टोत्तरी संपूर्ण | 
[ अभय जेन ग्रस्थालय ] 


(२) रंग बहुतरी | स> ७१ रचयित्ता-जिसरंग सूरि । 
आदि- 

अथरंग बहुत्तरी लिख्यत । 
लोचन प्यारे पलक को, कर दोऊ बन्‍्लभ गात | 
जिनरंग सर्जन ते कहथा, श्र ब्रात की बात ॥ १॥ 
जानी को मत फिकट सो, जिनरंग सज्जन दाख । 
मत कपटी श्र नारि को, ज्यू' गहरना की लाख २ ॥ 
अपनों अपनों क्या करें, श्रपनों नहि सरीर । 


( १०१ ) 


जिनरंय साया जगत ही, व्यू: अंजल कोनीर ॥ ३ ॥ 


जिनरंगसूर कही सहो, गछ खरतर गुर जा । 
दृश बंध बहुतरी, जांचे चतुर छु्शय ॥७६॥ 
इति भ्री जिनरंग कृत | 


पत्न> २ 
[ अ्रमय जैन अन्थाक्षय, घीकामेर ] 


छत्तीसी 
( ३ ) आत्म-प्रवोध छत्तीसी | प्य ३६ । रचयित्ा-झ्ञानसार । 
खआादि- 


अथ मंगल कथन रा दोहरा- 
श्री परमातन्त परम पद, हे भ्नंत सम्राय | 
ताफी हैं बदन करूँ, हाथ जोर सिर नाय ॥ १ ॥ 
अन्त- 
श्रावक शआप्रह सी करे, दोहादिक बट तीस । 
हान तार द्षिसार, लौं, ए चातम धत्तीत ॥३8३ ॥ 


[ अभय जैन प्रम्थानस, बीकानेर ] 


( ४ ) उपदेश छत्तीसी | रचयिता-जिनदृ्ष | खं०१७१३। 
ज्ञिन स्तुति कथन इकतीसा 
अआदि- 
सकल सरूप यामें प्रभृता भ्रनूष मुप, धूष छाया माया है ने भ्रेन जगदीश जू । 
पुण्य है न पाप है न शीत है न ताप है, जाप के प्रज्ञा प्रगटेँ करम्त ग्रतीक्त जू ॥ 
शान को अ्ंगज पूंज सुख वृक्ष को निकुज, श्रतिशय चौतीस शरु बचन पैंतीस जू | 
औसो जिनसम जिनहरस प्रशप्रि, उपदेश की छतीसी कहूँ सवश्ये छत्तीस जू॥ १ ॥| 


खर्त- 
मई उपदेश की छत्तोत्ती परिपूर्ण, चंतुर नर ई जे याक्ों मध्य रस पीजियो । 


मेरी है अलप मति तो भी मैं किए कब्रित, कविता हूं सो हूं मिन मंत्र सामि लीमियो । 
सात दे हैं बच्चाण आंअ॑ घप्सर जाए, दोह तीन याके भेया सबेया कहीजियी । 


९५, १७ « 
कहि मिनठ॒घ संकत्‌ ग्ुय स्ति भक्त, कीनि है तु दुशत शाबात मोकू' दौजियी ॥ ३१॥ 
[ श्रभय जैन अन्यासय, बीकानेर ] 


६ १८१ ) 


( ५ ) करुणा छत्तीसी | माधोराम । 


आादि- 


अन्त-- 


क्षी भमणेशायसम: || अथ करुणा छत्तीसी लिख्यते । 


कवित्त-- 
ऐसे मेरे मन काहे विकल बिहाल होते, 
चंजभुज चिंताक्तनि तेरी सिंत हरि हैं। 
घारषों थर अंबर विसंम्रा कहावत है , 
भोसे दौन दखल को केसे किसरि हैं ॥ 
असतरन सरन शोतो विरद जो घरावत है , 
भीर परे भगतन को कसी भांत टरि हैं। 
बार ने को बार कछु करती नहीं बार 
मौद कैपे के अंबार वे हम्तारी बारि करि हों ॥ ६ # 


करन अपराध भोर सासकीर कोर नित , 
अनहीक गेर प्रन और की निकास हू । 
अरथा न जांनु केछ चरचा न बुत हूं , 
कब हेत श्रीत सो न लेत हरि नाभ हैं । 
सभे तकवीर अलतीर मेरी छीमा करो , 
कहे भाधोगंत प्रभु तुहागे गला हुँ ॥ रे ॥ 
दृह्दा-- 
या काणा छतीसी कों, पढ़े छत नर नार । 
ताक सब दूख दंद को, काटे किसने धुरार ॥ १ ॥ 


इति श्री करणा छुतीसी शिखत॑ संपूरण || 
लेखन-संबत्‌ १७६६ रा मित्ती सिगसर बद्‌ ६ भोम । 
प्रति-गुटकाकार | पत्र ८। पंक्ति १६। अक्षर २० | साइज-६ »* ४॥ | 


६ १८३ ) 


(६) चारिज्न छत्तीसी-पथ-३६ । स्चग्रिता-श्ानसार ( नारन ), 


खादि- 


हान घरों किरिया करों, सन राद्धी विश्ञाभ ! 
ये चारित्र के लेख के, भत राखी परिणाम ॥ १॥ 


क्रोध मान माया तजे, लोस सोह श्र मार ) 
सोह हर छुख अल्ुभवी, 'नारन” उतरे पार ॥ ३५ ॥ 
पल ब्रिवहारे निश्चई, निष्फल कह्ों मिनेश | 
सो तो इन विवद्वार में, वाकी नहीं लतलेश ॥ २३ ॥ 
[ श्रभय जैन प्रन्थाक्षय, बीकानेर ] 


( ७ ) ज्ञान छत्तीसी | रचग्रिता- कान्ह | 


झादि- 


अन्त 


श्री गुर के पद पंकज की रज,, रंजकि अंजकि नननि क॑ । 
जोति जे तम दूरि भर्गं, परखें तु पदारंष गेननि क॑ ॥ 
ऐनहि ऐेनेक रूप अ्रतृष, धरूँ उर ताही के ब्ेननि कु | 
काह जी झञानछती सी कहैं,.ठुस संमत है शित्र जैननि कु ॥ * ॥ 
जल मांभिि धल मामि पत की गृफा मॉभि , 
जहां तहां विष्यु व्यायों कहाँ ही ने छेहस | 
ऐसे क्यों शारत्र गीता मन मांझी शझ्ानि मौतां , 
होइ रहो कहा अन् मरख को सेहरा | 


जाना काअ काहे जानी परे परे दुख पांबों , 
छोरि देहु झ्राउइसाठ (६८) तीरथ तें. नेहरा | 


काहजी कहे रे यारों, बात ग्यांन की विचारों , 
आतसः सी देब नांही, देह जेंधो देहरा ॥२॥ 


३१ बे पद्म से ( तीसरा पत्र प्राप्त न होने से ) अचूरी रह राई है । 
प्रति-पत्र २ | 


[ श्रभव जैन प्रन्थालय , बीकानेर ] 


( १०४ ) 


( ८ ) भाव पटत्रिशिका-पद्य-२६ | रचपिता-झ्ानसार | 


रखनोकाल-संवत १८६४ फ्रा० सु० (| किशनगढ़ । 
आादि- 
किया भशुद्धता कु नहीं, भाव चशुद्ध शेष ) 
मरि सतत नरके गंबों, तन्दृूल अच्छ विशेष ॥ १ ॥ 


सर" रस गज शशि" संकी, गौतम केवल लौत । 
किसमगढ़. चउस्तासा कर, संपूरण् रस पीन ॥ रेण।ी , 
भ्रति रति आवक श्राप्रहे, बिस्ती लाव संबंध ! 
सतराज गयि शौस मुनि, जानसार स्रति मंद ॥ ३६ ॥ 
इति श्री भाव पट त्रिशिका समाप्तागतम्‌ । 
ले० प्र० संबत्‌ ९८७५ धर्ष ज्येष्ठ बदि ६ दिवापति वासरे श्री क्नंसनयर मध्ये 
क्ञार भाटके लिपिक शीघ्रतरम मुनि रस्नघंद्राय पततार्थम । 
[ अभय जैन अन्थालय, बीकानेर ] 


( ६ ) मति प्रवोध छत्तीसी | रोहा-२६ । रबयिता-झानसार | 
आगदि- 
तप तप तप तथ क्‍्यी करें, इक तथ च्रातम ताप । 


बिन तय संयम्ता भेजी, कूर गले श्राप ॥ १॥ 
हन्ल- 

एहि जिनप्रत की रहिस, दया पूज निममत्र | 

मम्रत सहित निषफल दऊ, यहै जिनागम तल ॥ ३१५ ॥।| 

मतप्रबोध पड़त्रिशिका, जिन श्रागम अतुसार | 

झाजसार न्‍साषा भसई, रची बुद्ध आधार ॥ ३३ ॥ 


इति मतिप्रथोध छत्तीसी समाप्ता ॥। 
[ अभय जैन प्रस्थालज, शीकालेर ] 


( १०४ ) 


(१० ) स्थृूलि भद्र छतीसी | पं० ३७ रचयित्ता-कुशक्षताभ । 
आदि- 
साक्‍द शरद चंद्र कर निर्म्मल, ताके चरण कमल चितलाइकि । 
तुय्त संतोष रोह अबयण कूं, नागर चतुर तुंनहु चितचाहक्मि |) 
कुशल्ललाभ बुति ध्ानन्द मरि, सुगुरू प्रधाद परश्ष सुख पाइकि | 
करे. थूलभमट्र छुत्तीसी श्रति मृन्दर पदबंध बनाइकि || १? ॥ 
खनत- 
बसा बाइक छुणी भय लबग्जित पुखि, 
सोच करि. छुमुरे कह प्राथ आकर | 
चूक श्रब मोहि परी चरण तदि सिर धरिं, 
आप. ख़पराब श्रापह खम्मावर ॥| 
उन्य थूलिभ्द् रिपि. निर्मल पालि, 
नाहि कद सरिस कण नर कहाबइ ) 
नरति जे जहम तप छुज़स तिनका, 
सूचबन कृशातन्त कति परभ्न आनन्द पावई ॥ ३७ ॥ 
प्रनि>युटकाकार 


पत्र ६£ से ६८! पं८ १३, आअ5८ २४ | 
| अनूप संम्कृत जाइश्ररी | 


( ११) झलक बत्तीसी-रचथरिता-सीतारामजी 
अ्रथ सीतारामजी कृत अलक बसी सी लिख्यते | 
झआझादि- 
दोहा 
देह. लारदा बरपते, सीपत करत. अनाम । 
दतीसी दोहा कहीं, अ्रलक बतौसो नाम ! 


कम्रख फूल विधिना रच्यी, निय धानन मतिमूल | 
प्नोपान मकरद करि, लक भरलि उलिकूणल ॥ 


( १०६ ) 


इम्त- 
अलक॑ चोप बरनी कहा, जानो सिंधु. सम्ाव | 
जहं बह पहुंची मोहि मति, तह॑ तहं॑ कियो बस्ान । 
इति श्रीसीतारास कृत अलख बत्तीसी संपूर्णम । 
प्रति-पत्र २, प्नाकार, पें० ३२, अक्षर शे८, 


साइज ११५» भ।॥ [ अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( १२ ) उपदेश बत्तीसी-प्य-२३-रचयिता-लक्मी बल्कम । 
आदि- 
श्रातम राम सयाने, तू झूठे मरम भुलाना | कूले २ कर, 
किसके माई किसके माह, किसके क्षोग झुगाई । 
वू' न किसीका को नहीं तेरा, श्रापों. श्राप सहाई ॥ ३१॥ पा | 


इस काया पाया का लीडा, छुझत कमाई कीजे | 
गज कहें उपदेश बत्तोमी, त_तयुद सीख हुणीने ॥ ३२ ॥) 
इति उपदेश बर्तीसी लत्तमी बल्‍लभजीरी की्ी । 
तेस्यक-- विद रीदास लिब्धितं । 
प्रति- पत्र-३ 
| स्थान-अमय जैन ग्रंथालय ) । 
( १३ ) बतीसी | रचग्रिता-बान्नचन्द ( लौका गंगादास शिष्य ) गाथा 


३३ । सं० १६८५ दीवाली | आहमभदाबाद || 
यातचंद कृत बततीसी लिझयतेः--- 
आादि- 
अज़र अध्मर पद परमोश्वा कु ध्याहय । 
सकल पतिकहर विस्रल केबलघर, 
जाके वास शिवपुर तापु कब लाहए । 
नाद, बिंदु, रुप, रंग, पांणि पाद, उत्तबांग, 


( *ै०७ ) 


आदि अंत अध्य भंग जाको नहीं पाधयो । 

संघेय पधंद्राश जांण नहि कोह श्रतुमा'न, 

ताही के करत ध्याल शिवपुर ज्ञाइए । 

भणे छनि बालचंद, छुयोहो सविक वृ द 

अज़र श्रमर पद परमेश्वा कु ध्याहऐ ॥ १ || 
हु हि ख्रर हर ्ज्‌ 
अल- 

महाखंद छुखकट रूप छंद, जांशिए | 

भया रूप जोक गणि कुंशर श्री मल्लि पूनि 

रतससी जस धणि पिभृवन मानी ई 

विमल शावनज्ञास, पुनिश्रीय गंगदास 

हरते दीबित तास अन्रीसी सल्ाशिये । 

बाण बस रसचंद दोवाली मंगल ब्रे4 

भ्रहस्मदावाद दू गे, रंग मन आखिये ॥ ३२३ || 


इति श्री वाजयंद मुनिक्कत बच्चीसी समृस्ण ! 
सुर परतापसागर पठस कूस || | स० (८५६ लि० कोटड़ी | 
पनिन्पत्र ७ से ८ पं: १३ आर ४५ । 
[ शभ्य जैन अंबातय ] 


( १४ ) रामसीता द्वार्जिशिका | रचयिता-जरन पुदुंकरगा 


श्ादि- 

भरसति समर सरित युति दीज मोहि, नपूं पाय मश्षपति झुयाह़ गंसीर के | 

इक चित हुई के यरु छल्ल कु प्रणाम करूँ, आंके युय श्रहसे जहसे गुण दि सवीरके | 

जेने कवि रूुलिसइ कल्लोल करे कविता के, क्वस रचने # पवित्र रंग नीरके ! 

तिनके प्रवाद कीने जगत मगत हेते, सबह़ये ऊत्रीस राजा राम रघुबीर के ॥ ९ ॥ 
अन्त- 

घुणिये जु श्रति घारि तरिये दि संसार, जाहये त जम लोक जम्म ते ने ढरता | 

सौले छुक्क पाईयन नरके न धाईयत, अनम पवन होते पाप में ने परना । 


( ईैण्ध ) 


धतेक तीर्थ फल कटने कास। के सल्न, सन बच कस करि ध्यान जाप करना । 
तबरया बे बजीत राजा शस्र रबुबीर जू के, अपति जगान कवि जाति पहु काना ॥ रेई ॥ 


इति राम सीता द्वात्रिशिका समाप्ता'” 
लेस्यनकाल--है८ वीं शताब्दी । 
प्रति-प्रति नं० (-पत्र-३, पंक्ति १७, अज्षर-४०, साइम १० ४ ४) 
प्रति न॑० २-पत्र -३, पंक्ति १८, अक्षर-५०, साइज १० ४ १॥ 
इस प्रत्ति मे लेखक ने प्रारम्भ से 'अथ रामचन्द्रजीरा सबइया लिख्यते 
लिस्वा हैं और श्रन्त में, इति श्री जगन बक्तीसी संपूर्ण” लिखा है । 
[_ स्थान-अ्रभय जैन पुस्तकालय ] 
( १४ ) समकित बतीसी | पद्म ३६। रचयिता-कंब रपाल | 


आादि- 
केबल रूप थ्रनृूप थातम कूप, संसार अनादि अशुभ ! 
पाग्रेन रचह तजई वछित फल, मुखित ज्ञान उनमान ने बूमह || 
अरब इलाज जिनराज वचन मई, धरम जिद्ाज तरण कु तृभकई | 
कंबरपाल सुध दिण्टि प्रबाणह, काय सुदिट करुणाफर सूझाह ॥ 
ध्यन्त- 


हुओं उछाद सुत्स थातम तुनि, उत्तम जाके पद्म रस मिस्में । 

जिम छुरहि विश्य चरहि दूध हुई, ग्याता तेम बचने गण गिन्‍्ने ॥ 

निज वृद्धि सार विचार श्रष्यातम, कबित घत्तीसी मेट कवि किसने । 

केवरपाल. अ्र्मरेस तनोत्तम, श्रति हित चित श्ादर कर लिनने ॥ ३३ ॥ 
इति कंबरपाल बत्तोसी समाप्ल॑ । 
प्रति-गुठका कार | पत्र रण्न से २० ५ । 

[ श्रभय जैन ग्रंथाल्तय ] 

(१६ ) हित शिक्षा द्वात्रिशिका | पद्य-३३ | रचयिता-क्षमा कल्याण । 


अआदि- 
मंगक्ाचरणु रूप ऋषभ जिनस्तुति सवेया ३२, 


( १०६ ) 


सकल बिम्नल गुन कलित ललित तन, सदन भहिस बन दहल दहुन सभ | 
अमित मुप्रति पति दलित दूरित सति, निशित बिरति राति रमन दप्तन दस | 
सघन विधरन गन हसन मधुर ध्वनि, घरन घरनि नल स्रप्नल प्रमम सभ्र | 
जयेतु जगति पति ऋषभ क्रषस गति, कनके चरन दुत्ति परम परम गम ॥श। 


दोडा 
श्रातम गृण ह्वाता छुगन, निरयुग नांहि प्रवीन | 
जो ज्ञाता सो जगत में, ऋबह होते ने दौन ॥ २ ॥ 
भ९ है है 
निज पर हित हेतें रची, वतीसी सुखकंद । 
जाके चिंतन से भ्रधिक, प्रगटें हानानंद || २२ || 
पूरणा ब्रह्म स्वरूप अश्रनपम, लोक त्रयी किव पाप निकंदन | 
छ सुस्दर रूप सुमंदिर मोहन, सोवन बन सरीर  श्रनिन्दन | 
श्री जिनराज सदा सुख साज, सु भूपति रूप सिद्धार्थ नन्दन | 
शुद्ध निरंजन देवर पिछ्ान, करत क्षमादिक्रल्याण घुबन्दन ||१॥ 
स्थान-- प्रतिलिपि अभय जैन प्रन्थालय | 


( १७ ) कुब्जा पड्चीसी | रचीयता - मलूकचंद 
अआदि- 
अ्रथ् कुब्ता पर्ची मी लजिसू्यत । 
दोहा 

घनपति की धपति लगे, फनपति सीतम होह । 
चाहत नो धनपति भगी, नित गनपति म्रक्ल जोह | १ ॥ 
जग में देवी देवता सब करे श्रगवान । 
बेद पुरननि में घुनि, सर्वेभयी . भगवान ॥ २ !| 


अन्त- 


१० धन, २- तीमति 


( ११० ) 


युन तिनकों सूमह नहीं, भौयुन पकरे दौर । 
फही मत्यूक तिन नर न को/हस्से नाहीं हर ॥ ६३ || 


फट है न अं 


आके ध्यान सदा यहै, ताकी हों बल जांव । 


कुष्जा पच्चीसी उनो यह प्रत्य को नांब | ६६ || 


गोपिन को उराहनों उद्धव प्रति-इसके बाद २६ पद और हैं जिनमें स अन्त 
का इस प्रकार है। 
क्यों कर पाँऊः पार, इसके प्रेम सहुद्र को। 
अपनी मत श्रदुभार, क्यों सूछित् यों सकल कवि | १ || 
इति श्री मलूकचद्र कुृंते कुछजा पच्चीसी संपूर्ण ।भ्रीस्तु॥ 
लेखन काल-- मंत्रत्‌ १७८६ ब्षे मिति फाल्गुन सुद्दी ४ बुधवार 
प्रति १. गुटकाकार पत्र मरे से १०३ | पंक्ति ११ | अक्षर- १५ साइज 3» ६ । 
२. पत्र-४ पंक्ति- १६, अच्दर-४२, साहुज- ९० ४ ५ । 
३. पत्र-- ३, पक्ति-- १८, श्रक्षर-- १४. 
धिशेष- इस गुटके (१) में इस प्रति से पहिल ऋतुओं के वर्गन में हिन्दी कवरिंत है ' 
स्थान-- प्रति (१) अनूप संम्कूत पुस्तकालस | 
प्रति (२) अभय जैन प्रंथालय | इस प्रति में “ श्रीमान महाराज कुमर 


महू # चन्द्र विरशिताय” कुब्जा पठ्चोर्सी समाप्तम लिखा है | 
(१८) कीतुक पच्चीसी | पद्य २७ | रचगितता-ऋाह, मंबत १७६१ 


आादि--- कामत दायक कलपतरे, गनपति ,शन को गेहु । 
कुमति भ्रन्चे रे हरण कु , दीपक सी बुच्ि देहु, !।१॥ 

प्रारं्-- स्मत रा विपरीत रति, नाम कमल विधि देखि | 
नारापन दच्छेन नयन, मुंदत कैल . विशेष ॥१॥ 


आन्त-- सतरे से इगसहठि समें; रसत्ष साहा श्रसाढ़ | 


(१११ ) 


दुर्स दोहे दोहरे, थुप्त चर्य करि गाद ॥२६!। 
सदगुरु श्रीध्रस्िंहजू, पाठक गुणे प्रधान | 


कौतुक पच्चीसी कही, कवि बयास्स क्वाह्न !९०॥ 
इति कौतुक परु्चीसी समाप्त: । 
ले० मं० १८६१२ माधव शुक्ला पच्म्यां । श्री भेढ़ता नगरे । 


प्रति-पन्न २, पंक्ति १६, श्रक्षर ४३ । 
१- दानसागर भंडार । 
२- अभय मेन प्रन्थालय | 


( १६ ) छिनाल पचीसी | पथ २६। रचयिता-लालचद 


झादि- 

परमुस्ध देख भ्रपण  प्लज्ञ गोबे, मारग जाती लटका जोर | 

नाभि मंडल जो बदिति दिखावे तो छिनाल क्या टोल बडाने |! १ ॥| 
अन्त - 

एके से. इकतीया निहाली, छूयल संग कारतों छीनाली | 

लालचरद श्रावर समझाने, तो छिनाल क्या टोल बजाने ॥ २६ ॥ 
प्रति- 


पत्र ९, जिसमे गीदड़प्रसों, मगखसोलही आदि भी है । 
दानसागर भण्वार । 


२०, भागत्रत पव्चीसी, 

खा दे - 
प्रपप्तहि मंगलाचरन व्यास कियो चदयूतइ सौं सोनकादिक आांद रमसर्यों है। 
उत्तर में अबतार भेद व्यास को संताप नारद मिलाप नित्र आालाप उच्चर्यों हैं | 
भागबत करो शुकदेव की पठाय कूतीविय भीष्म स्थुति "रिक्त जन्म अवयों है | 
फलियुग दंड प्रगया में घुनि सराव ग्रह त्याग गंगा तड शुक हू तो प्रश्न क्यों है । 


ग है | भर 


( ११२ ) 


दशमा स्चैया लिखते छोड़ा हुआ है अतः प्न्‍्ध अधूरा ही मिला है। 
प्रति- 
पत्र-२ ! पंक्षि-१३ । अकद्षर-४४। साइम १०॥ » ४॥ 
स्थान- अभय जैन ग्रन्धालय । 


(२१) मोहणोत प्रतापसिह री पच्चीसी | पद्य २५ | कवि सिवचन्द 
अथ ग्रन्थ प्रताप पचीसी 
आदि- 
कवित दोष जांगे सब्ले वाघनन्द परवीन ! 
तातें य नही को धरे, करि के कब्ित नवीन ॥ १ ॥ 
अथ असलील दोष लक्षण | 
दोहा ! 
तीन भाँति श्रसलील है, एक जुगपसा नाम । 
ब्रीड भरमंगल जतियें, ग्रंथ नमत गुन धाम ॥ २ ॥ 
अथ जुगपसा लक्षण ! 
पदत ग्लान उपजे जहां, तहां हुगपसा जान | 
सबद विचार प्रवीन कवि, कवितन में जिनग्ान ॥ ३ ॥ 
है है 4 २ है 
बार्ता- 
गहाँ लिंग शब्द की ठौर रचि न कहयो चाहिये ! लिंग ज्रीडा दूषन हौ । 
अम्त- 
कवित्त 
दोष न दिखाय बेकू गुन समाय नेकू 
कबिन रिक्राय बेकू' महावाक वानीसी । 
श्रप्तित उदारन कूँ रस से भवारस कू 
घसूर फिदारन कू. तिष्या को निम्तागी्ी 
सन मगरू रन के क्रपन करुरन के 
सात काट बेंकू' मई तिप्यन कृपांनीसी । 


११४ ) 


कवि सिवचन्द जू पच्चीस का बनाई बह 
थाघ के प्रताप को श्रकौरति कहांनसी ॥| २४ ॥ 
होडा 
यह प्रताप पचीसका, पढ़े मुनैं चित लाइ 
कवित दोष सब गुन सहित, सरल से बनाय | १॥। 
इलि श्री सेबक सिवचन्दुज्ी कृत क्रिंसनगढ़रा मोहणोत प्रताप सिंघरी 
पचोसी सपूर्ण । 
सं० १८५७ ना वर्ष पोष मास शुक्ल पच्चे २ द्वितीया तिथीं बुधवासरे इन्द 
पुस्तक संपूर्णा भवत्ता | 
पंडित श्री १०८ श्रीज्षानकुशलजी तत्ह्विष्य प॑5 कीर्तिकुशलन लिखितात्मार्थे । 
प्रति परिचय--पत्र ६ साइज (००८ ४॥ प्रतिष्छ० पं० १३, प्रति पं झअ० ४० 


[ राजस्थान पुरातत्व मन्विर, जयपुर ] 


( २२ ) राजुल पच्चीसी- विनोदीक्ाल 
अरदि-- प्रथमहि हों समरू' च्ररिहतदेब सारद निज हिंयरे घरों | 
बलि जीव वे बंदो वे अपने गुरु के पाय, राजुमतीगुन गाइतु | 
बलि गाउ मेरे राजुल पचीसी नेम जब व्याहन चले 
देखि पत्त जिय दया ऊपजी, छारि सब बन को हली । 
गिरमागट पर जाय के श्रभु, जेन दीक्षा श्रादरी 
गड्ेख तंत्र का जोरि यहु, वाने सो बीनती फर्श ॥ 


ट 2 म्५ ५ 


अनन्‍्त-- अवियन हो, भत्रियन हो जो यह पढे जिकाल अरु छुर धरियह गाव । 
जो नर छुद्धि संभाखि, द्वादश सावन सावहि।॥ 
यह भावना राजुल पचीसों जो फोई जन भाव हि | 
तो इन्द्र कनद्र फनीन्द्र पद घरि, अन्त सिवपुर जावहि ॥ 
भ्ानन्द चन्‍्द बिनोद गायी, ध्वुनत सव जन भह्ृदबरी । 
राजुलन शऔपति ने सब, रंग को रक्षा करों॥ 


( १९४ :/ 


ले० १5८२ मगसिरवदी ६, दिने पं० प्रचर मनोहर लिख्त॑ साध्वी कंशबजी 
पठनी । 


प्रति पत्र ३, पं० १४, ऋ० ५७ 
( स्थान-अभय जेन पुस्तकालय ) 
( २३ ) म्रख पोलही | रचियता-लालचंद । पद्म १७ 
आदि-- श्रथ मूरल्ल सोलही लिख्यते-- 


कुबुधी कदे न आवइ मसनसा काम को, बुस राति मन भांहि जउ तिसना दांस की | 
मली बुरी कछु बात न जांणह आप था, अदु पुरुख सिर सौंग कहा होह नव हत्था ॥ 
अन्त-- समभो चतुर छुजांण, या सूरस्थ सोलहीं । 
किवरी विरत विचार, छुकति ल्लालचन्दे कहां ॥ 
प्मझ; श्रारिख एहे, कुसड्जन संग था। 
श्ररु मृरत सिरु सींग, कहा हो नवहत्था | १७ ॥ 


प्रति- गीद्‌इ रासों वाले पत्र £ में लिखित | 


( दानसागर भंडार ) 


जैन साहित्य 


( १ ) अनुभव प्रकाश | रचयिता-दीप ( चंद )। १८ वीं शती 


आदि- 
छझरथ अनुभव प्रकाश लिख्यत । 
दाह ग- 
गुण श्रन॑तमय परम पद, श्री जिनवर भगवान । 
गेय लखंत है ज्ञान में, अचल सदा जिन घान ॥) 
गगा- 


परम देखाधिदेव परमात्मा परमेश्वर परमपूज्य अमल अनूपम आशंदमय 
अखंडित भगवान निर्वाण नाथ कू' नमस्कार करि अनुभव प्रकाश मंथ छरों हों। 
जिनके प्रसादतं पदार्थ का स्वरूप जानि निज आशांद उपजै | प्रथम यह लोक पट 
द्रब्य का बनन्‍्या है| तामे पंच द्रव्य सों भिन्न सहज स्वभाव सतचित आनंदादि 
गुणमय चिदानंद हैं । अनादि कर्म संजोग तें श्रनादि असुद्ध होय रहा है। 
आनत- 
यह अनुभव प्रकास' ज्ञान निन्न दाय है । 
करियाको अभ्यास संत छुख पाय है ! 
यामे थर्थ ( श्रपार ) सदा मविसई है | 
कहे दीप श्रतिकार आप पद को लहे । 
इति श्री अनुभव प्रकास श्रध्यात्म ग्रन्थ समाप्ता | 
लेखन काल-संबत्‌ १८६३ बर्षे मिति फागुण शितात्‌ द्वितीयायों 'चंदजवासरे 
लिख्यतम्‌, पम्र हेतोदयेन श्री ! 


( ११६ ) 


प्रति-पुस्तकाकार । पत्र ३५ से &८ । पंक्ति २६ से ४०। श्रक्षर ३० से ४५ 
साइज ७। ४ ११ 


[ स्थान-अभय जैन प्रंथालय | 


( २ ) कल्याण मंदिर टीका ( गद्य ) | रचयिता-आखराज श्रीमाक्त । 
धादि- 
परम ब्योति परमातमरा, परप्त ज्ञान परत्रीन ) 
बंदी परमानंद-पंय, घट घ० श्रन्तर लीन | 


अस्त- 
यह कल्याय मंदिर की टीका, पढ़त छुनत सुख होई । 
स्राखेराज श्रीमाल ने, करी यथा मति जोह ॥४५। 
लेखन काल-संबत ९७६६ म० सु० ६ गु० लि० अकबराबादे अहादुरसाह 
शाज्ये | 


प्रति-पत्र २५ । पंक्ति-११। अक्षर-३३ | 
[ स्थान-सेठिया जैन प्रंथाज्षय ] 


( ३ ) कल्याय मंदिर धुपदानि | रचयेता-आनंद | 
आादि- 
दृहा 
आनंद बदत कृपा काहु, श्री जिनवर की बानि 
शुभ संदिर के रचहुँ पद, काव्य श्रध परमानि ॥ १ ॥ 
राग-सारंग- 
चरण बुत श्री जिनराज के प्रयपुंहु सकल मंगलके, 
मंदिर अतिहि उदार कह्या जिके । च० । 
दुरित निवारण स्व श्य तारण, प्रसंतित सकल सम्राज के | 


मव जल निधि से बुड़त जगत को, तारण विरुद्ध मिहाजके ॥ २ ॥ 
अत्त- 

वे नर रसिक चतुर उदार | 

पास जिनवर दास तेरे, जगत के शिरदार ॥ १ ॥ बे* । 


( ११७ ) 


रूप निरूपम जल सुवासित, बेन परस रसार ॥|० ॥ बैठ | 
नबत भलकत कांति मनुहर, दव के अवतार ॥ 
त्रिलमि तंपद लहई आनंद, मृगति के छुख सार ॥ ३॥ने ०४४॥ 


इति बल्याण मंदिर स्तोश्नस्य श्र पदानि | 
लखनकाल-संबत्‌ १७१० 
[ स्थान-प्रतिजिपि-अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( ४ ) कुशल विलास | पद्म-»८। रचयिता-कुशल । 
खादि- 
अथ कुशल बिलास ल्िख्यते 
राजा परजा जे नर नारि, बाला तरुणा बूढ़ा | 
शाला सूका सरब जलेंगे, ब्यू' जंगल का कूड़ा ! 
पर घर छांड मांड घर घर का घर में कर घर बासा । 
पर घर में केते धर घर हे, घर घर में मेवाला ॥ १ ॥ 
अन्त- 
घरम विवेक विना गुरु संगति, दिर फ्लिर वो चींरासी | 
कुमले कहे चेत सयाने, फिर पीछे पीले पिछतासी ॥७»ज। 
छुयें मे बाचि पढ़े, भूल भरम को नास । 
नाम धर्यां या ग्रन्थ को, कुसल्न विवेक विल्लास |७५॥ 
लेखनकाल-संबत १६२३, मांह बदि १२, रवि बासरे-तत्‌ शिष्य मुने अभग्र- 
सागर लिपि कृत श्री अहिपुर पट्टण नगरे । 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति १३ | अक्षर ४० | साइज-१०॥ # £ 
[ स्थान-अभय जैन पुस्तकालय ] 


( ५ ) कुशल सतसई । रचयिता-कुशलचंद्रजी । 
आदि- 


नमन करू महावीर को, जग जन तारण हार | 
कुशल ग॒रु कुशल हु को, देहु छमति छुविचार ॥ १॥ 


( ११८ ) 


जिन वानी हिरदे घरी, काहुं गच्ड हितकार । 
जिहि ते कर्म कबाय का, नाश होते ततकार ॥२ ॥ 
जझञानघंद्र गुण गण रमण, भए सन्त श्रुत धार । 
उनके चरनन में री, रचहु सतसई सार ॥ १॥ 


विशेष-इसकी पूरी प्रति अभी प्राप्त लहीं हुई। खांव गांव के यतिबय 
बालचंद्रच|य फ्रे कथनानुसार बीकानेर में प्रति मोहनलालजी के पास दन्‍्होंने इसकी 
प्रति स्थय देखी थी। उनके पास जो थोड़ें से दोहे नकल किये हुए मुमे भेजे थे 

उसीसे ऊपर उद्धत किय गये हैं । 
[ स्थान-यति मोहनलालजी, ब्रीकानेर ] 


(६) चतुर्विशति जिन स्तवन सर्वेयादि-रचयिता-विनोदीनाल,पत्म ७१ 
लेखनकाल प॑० १८३६ 0 
अदि- 

जाके भरणारविंद पूजित छुरिद हद देवन के व्र'द चंद शोभा अतिमभारी है । 

माके नख पर रबि कोटिन किश्या बोरे मुख देखें कामदेव शोभा छबिहारी है । 

जाक़ी देह उत्तम है दर्पन सी देखीयत श्रपनों सरूप सब सातकी विचारी है | 

फहत विनोदीलाज मन वचन बिहुकाल ऐसे नामिनंदन कृ' बंदना हमारी है । 

हर्ष «१ हि 
अन्त- 

में मतिहीन श्रधीन दौन को अस्तुत इतनी करें कहां मे अ्रविक होह जारी मति जितनी | 
ब्रग॑हीन तुक भंग होह सो फेर बनाबहु 
पंडित जन कविराज सोहि संत अंक लगाबहु ॥ 
यह लालपचीरी तबत करे. बुद्धि हीन ठादौ दई । 
जिनराज़ नाम चौबीस क्षणि, श्रुत ते मति कंचन भई |! ७ !। 

इति चतुनिशरति स्तव॒नं | इति बिनोदीलाल कृठ कब्रिष्त संपूर्णम । 

लिखत॑ बेशीप्रसाद श्रावक्र धाचणार्थ । 


णी० श्री सबत १८३६ भादरपद रृष्णा तृद्ीया सुक्रवार, पत्र १७, पं॑० १०, 
काट ४७ 


( ?१६ ) 


विशेष-आरसम्भ॒ के ८-६ पद्म आदिताथ के, फिर मवकार, १० आवना 
पारवनाथके सवेथे हैं। पद्मांक ४१७ से ६८ में २४ तीर्थकरों के एक २ सबैये हैं । 
[ स्थान-अमभय जन ग्न्थालय ] 
( ७ ) चौनीश जिनपद 
कावि- 
तापिराया कुलबद, मद्देगी केरे नंद । 
श्रधिक दीठह़ आरगंद, टारह भत्र फ्रेरंड ॥ 
निरभल गांगनीर, सोवन बअ्रन्न सरीर 


मेबतां संसार तीर, जाकई ईंठ चेरठ ॥| 

तयरंग कहेह लोइ, हुगाउ २ महु कोड ।। 

जिश्वन नौकों जोइ, नाहीं हैई अनेरठ ॥ 

सेत्र सेब आदिनाथ, सिवपूर केरठ साथ । 

पुरतरु जाके हाथ, सोहन नवेरठ ॥१॥ 
८: के पा ञ ५ >>, रु ५ 
प्रति-पत्र २ पूर्ण, पद्‌ ३९ पुरे, 2े३ वां अधूरा रह जाता हैं। ज-१७ बी 


लिन्निकि)। [ अभयजैन प्रंथालय ] 
( ८ ) चौबीस जिन सवैया वरमसी 
आदि- 


ग्रादि ही की तोमंकर श्रादि ही की मिफ्ताचर 


ग्रादि राय आदि जित च्यार्तों नाम थआादि ग्ादि 


पंचमी स्थिमलांस पूरे. सब इच्छा काम 
काम थैनु काप्र कुक्ष को नो पत्र मादि प्लादि 
मन ही मिध्यात मेटि साव सी ज़िणंद मेटि 
पावीज्यु. अनंत छुख जावीग्रण. वादि बादि 
साथी धर्म सीख धारि श्रादि ही कु सेबो यार 
आ्रादि की दृहाई साई जो न बोले श्रादि श्रादि ॥ १॥ 


साधु भाव दस च्यारि हजार, हजार छतीस सु साध्वी बंदी | 
गुगसटि सहस्स सिरे लख श्रावक श्रावकर्णी दुगुणी दूति चंदी ॥ 


( १२० ) 


चौवीत में जिनराज कहे राज जिराजत भ्राज सजे सुख कंधों । 
थी घुमसी कहें वीर जिगिह की शासन धर्म सदा चिसनन्‍दी ॥२॥ 


इति-चौबीस तीथैकरा रा सबैया संपूर्ण । लेः- पं. सायजी लिखतं बोकानेर 
मध्ये सम्बत १७८१ बर्ष मिती आपाद सदी ६ दिन । 


प्रति पन्र २, पंक्ति १४ अर, १६ 


[ अभय जैन ग्रंथालय ] 


( £ ) चौवीशी | रचयग्रिता-गुणवित्ञास (गोकुत्तचन्द ) सं. १७६२ जैसलमेर 


अआगदि- 


अन्त- 


खादि- 


गोकलचन्द कृत चौवीसी ! 

श्रब मोह तारो दीनदयाल । 

सबही मत देखो मई जिन नित, तुमही नाम रसाल ॥ १॥ श्र, ॥ < 
अ्रादि अनादि पुरुष हो तुमही, तुमही विष्णु गुपाल । 

शिव ज्रह् तुमही में सर बंधे, भाजि गयी श्रम जाल ॥ २ ॥ भ्राः ॥ 

मोह बिकल पूल्यों सब माँहि, फियें श्रनंता काल । 

“गुण विज्ञास' श्री ऋषभ जिगेमर, मेरी करे प्रतिपाल ॥ ३ ॥ था. ॥ 


संवतत सतर बाण बरसे, मांध शुक्ल दुतीयाए । 
जसलमेर नगर मे हरपे, करि पूरन सुस्त पाए ॥ 
पाठक श्री सिद्धि वरघन्त सदग्रुरु, जिहि विधि राग बताए । 
*गुण विलास'पाठक तिहि विध तीं, श्ीजिनराज मन्हाए ॥ ५ ॥ 


इति चौबीस तीरंधकरायां ( स्तबन ) संपूर्ण । 
लखतक काल - १६वीं शताब्दी 
प्रति- १ पत्र | पंक्ति १६। अक्षर ५४ | २ पत्र २४ की संग्रह प्रति में 


[ स्थान-अभय जैन ग्रंथाक्षय ] 


( १० ) चौवीशी जिन रत्न सूरि 


राग वेमात तथा ओराग | 
समरि सम्तरि मन प्रथप्त जिने | 


( १२१ ) 


युगला घरम निवाग्ण सात्ती निरखा जहते सफल दिन॑ ॥ १॥ 
उपसम्त रस सागर निते नागर दूर करई पातग अलिनें । 
श्रीत्रित रतन यूरि मधुकर जिम, रसिक सदा प्रभूषद नलिनं ॥ २ ॥| 
अंत- 
राम कच्यासो+- 
चगबीस जिनसखर जे ग।लई 
बिकरण शुद्व तिके अब्रि प्राणी, मन यंद्ित पूर्व पार | १ | 
श्री जिनराज सूरि खरनरशंद्व सह गुरु नह छुप साबह | 
गति दिवस तुभा गण समरा जहू एड भात्र मल आव$ ॥ 
%]| जिन रतन प्रथु तेजी सानिध, दिन २ श्रधिकई दरवइ | 
श्रारति खंड ध्यान दृह प्िरि, धर्म ब्यांव नित ध्यावह ॥ २ ॥ 
इति चउबंसी 
प्राति- ३ प्रत्यो, पत्र १-२-६ जिनमें ६ सं. १७१६ सोमनंदन लि? 
[ श्रभय जैन ग्रेथालय ] 
( ११ ) चीबीशीपद-कछोटारी मगनलाल कृत 
आदि- 
बरू सेब ऋषभरदेव प्रथम जिगांदा ! 
अझांत- 
तोस नव उगनीसे संबत, वर्गब्या अ्रभु निर्मला । 
मगन जिनवर जाप जपनता, शुभ दिशा चढ़ती कला ॥ ५ ॥ 
दोहा 
चीवीती जिन गण करणी, निज बुधि के अछुतार । 
मगनलाल ने दी लखिं, मक्तन के हुखकार ॥ १ ॥ 
जयपर राजस्थान में, विद्चित कर्म के कार | 
गवे राग पद सुगप्त करे, सब सुख के हैं साज ॥ ३ | 
तुफीद खलायक मंत्र है, सहद भ्रकषदा बाद | 
अधफारी मूप्ती तहां, महाबीर परसाद ॥ हे | 


खादि- 


अंत- 


तिनकों असुमति पराय के छप्वाइ पनी ताए । 
भक्त जन के श्र्भ एह, करू निवेदन जाए ॥ ४ ॥ 
लिखत॑ लछ्ठमनदास अंबाल मध्ये मोतीलाल की चोबासी 


( १२ ) चौबीस जिन सर्वेया आदि | रचयिता-उदय । 


प्रथम ही तीथंकर रूप परमेश्वर को, बंश ही इच्चाकु अवतंश हीं बहायो है । 
वषभ लांछन पण घोरी रहे घीग जाके, धन्य मरु देव ताकी कुष्ति आयी है ॥| 
राजऋद्धि छोर करि भित्ताचार भेष मयरे, समता संतोष ज्ञान केवल ही पाये है । 

के बे न्‍ ह कर 
नामि रायजू को नंद नम छुर नर व्रढ, उदय कहते गिरि शत्रु जे महायों है ॥ १ ॥| 


फर संसार मांहै श्रायो तब कीयो स्पर्श, रसना के रस मांहि री दिन गत ही [ 
प्राण टू के रस मांहि थ्रायी तातू थी स॒वास, चक्तही के रस रूप देख बहु भांति हैं। | 
श्रोत हू के रस माँही आयी राज हुवी मम, विषय येबीस याक्े सब कहिलात हीं । 
उदय कहते अश्रब बार चार कहों तोहि, तार मोहि तारक वे त्रिभ्वनन तात हीं ॥ 
लेखनकाल-१६ बी शताब्दी 

[ बीकानर बुहद ज्ञानभंडार | 
बि० भक्ति, नीति, उपदेशादि मम्बन्धी अन्य २०० फुटकर सर्वेये कवि के 


रचित इस प्रति में साथ ही हैं । 


आदि- 


( १३ ) चोबीस स्तवन | -रचयिता-राज़ | 


पद-राग चेत्नाउल- 
थ्रात़् मकल् मंगल मिले, थ्राज परम थानदा । 
परम पुनीत जनम भेयो, पेखें प्रथम जिनदा || १ ॥ ब्रा« ॥| 
फट पंडल अश्रज्ञान के, जागी -योति उदारा | 
अंतर जामी मे लख्यों, झ्रातम श्बिकारा ॥ २ ॥ था० ॥ 
तू काता सुख संग को, बंछित फल दाता । 
ओर ठोर रावे न ते, जे तुम सग राता ॥ ३ | था« ॥ 


( बह) 


श्रकत अनादि भनंत व भव भय नें स्यारा | 
प्ररख सांव ने जान ही, सतन के प्यारा ॥ 6 ॥ श्रा०॥ 
परमातम प्रतिबिंब सी, जिन मरति जांसे । 
ते पृजित जिनगज़ का, श्रमुमन रस माने ॥ ४ ॥ श्रा० ॥ 
अत- 

राग घन्या सिरी 
निते नित प्रणमि चउबीसे जिनपा | 
सेब्रक जनमन बंहित पूरण, संमति परतलि तुलर ॥१॥ नि. ॥ 
र्थ्रिम अजित सभव अ्रम्िनंदन, सुमति नाथ पद॒म्त प्रभु, 
सपाद चद्रप्रम मुविधि सीतल जिन,भ्रेयांस श्रीवासुपृय विभ्र ॥२॥नि 
विप्नत अनंत धर्म शांति कुथुजिन, सहिस मनिहुश्नत देवा | 
नि नंधि पास महात्रीर सामी, विभ्तन करते ससेगा ॥३२॥ नि, ॥ 
टासन ज्ञान चग्णु ग्रग करि सम, ए चोवीस तिथंकर । 
गज श्रां लिग्बमीवल्लभ प्रग्न नाम जप्तभत्र भयहर ॥४॥ नि.!। 


इति श्री चतुर्विशति तीथ कराया मिति अध्यात्म युक्तानि पदानि । 
ल० सं> १७५४ लिखते गांव पौपासर मध्ये माह वदि ४ । 
प्रति-१ | पत्र ४ | पंक्ति १४। अक्षर ४० | 
श। पत्र ४, सं० १७६८०, फा० ब० १ गु मुलताण मध्ये सुखराम वि० 
[ अभय जैन ग्रंथालय ] 
( १७) चौोबीसी | पद-२४ | रचयिता-जिनहप । 
ग्रादि नाथ पद्‌ - राग ललित । 
दुख्यी| ऋषम जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयी, 
प्रथम जिनंद चन्द कलि सुर-तर कंद । 
सेत्र छुर नर इंद आनन्द भयी ॥ १ ॥ दे० ॥ 
जाके महिमा कोरति सार प्रसिद्ध बढ़ी संसार, 
फोऊ ने लत पार ज़गत्र नयों । 


[६ शएश | 


पंचम श्रारें भें श्राज जाई ज्योति जिनराज, 
भव सिंधकों जिहान श्राखि के व्यो || २ ॥ दे ० ॥ 


बगुवा  थ्रदभुत रूप, मोहनी छबि अनूप, 
घरस को वादों मूप, प्रमुजो जया । 
कहे जिम हरवित नगण भारे निरखित, 
पूख घन करग्त, इति उयों ॥ ३ ॥ ६० ॥ 


अत- 
राग धन्या प्री 


जिनवर चीबोस मूखदाई | 

भाव मगति धरि निजसनि थिरकरि, कीरति मन सुध गाई ॥१॥ जि. ॥ 

जाके नाम कलपवष समवर, प्रणभत्ति नव निधि पाई । पे 
चीवासे पद चतुर याईश्रो, राम बंध चतुराई ॥२॥ जि. ॥ 

श्री सोम गरिय प्पसाउ पाहके, तिरमल मति उर श्ानई | 

इति चोबीस. तीर्भ कराणा. पदानी ॥श॥ जि. 


ले> सं+ (७६६ रा माघ बदी १० श्री मगेटे लि० पं: सुवन विशाल मुनिना । 
प्रति-पत्र ३, इसके बाद आनंदवद्धत की चौंबीसी प्रारम्भ होती है । 


[ अभय जैन अ्न्थालय ] 


( १५४५ ) चौवीसी | पद-२५ । रचयिता-ज्ञानसार । रचताकाल-संबल्‌ 


(८७४, मार्ग सु० १५। बीकानेर । 


अआगदि- 
री] हा. ३५ ५ 
शगण भरू -उठत प्रभात नाम जिनजी की गाइय ! 


प्रति- 


ऋषम  जिणंदा,. प्रायंद कद कंदा । 
याही ते चरण सेव, कोट छुर हंदा ॥ आ० ॥ १ ॥ 
मर देवा नामिनंद, अनुभव चकोस्चेंद । 
आप रूप की सरूप, कोट व्यू दिखदा | ऋ० ॥ २ ॥| 
शिव शक्ति ल बाहू, चाट ने योर्षिंदा | 
ब्ानगार मक्ति बाहँ, में हूँ नेग चंदा | ऋ ॥ ३ ॥ 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


( १६४ ) 


(१६ ) चंद चौपई समालोचना | प्च-४१३। रसचथिता-ज्ञानसार 
रचना काले - सम्धन १८७७ चेच बदी-२ | 


खझादि- 
ए निए्न निश्ने करों, लखि रचना को मांस, | 
छंद चलंकारे निपृण, नहीं मोहन कबिराज ॥ १ ॥ 
दोहा छठी विषम पद, कही तीन दस मात | 
सम में ग्यारह है धरे, खुद गिरशे ख्यात ॥ २॥ 
से तो पहिले ही पर्दे, मात रची दो बार । 
अलंकार दृषण लिख, लिखत चदत विस्तार ॥ ३ ॥ 
अंत- 


ना कत्रि की निन्‍्द्रा करी, ना कछु राखी कान | 
कवि उत्त कविता शास्त्र की, सम्मति लिखी सथान ॥ २ ॥ 
दोहा लिक दश च्यार से, प्रस्तावॉक नवीन | 
खरत€ भट्टारक गच्छे, ह्वान सार लिख दीन ॥ ३ ॥ 
भय मय प्रव्यणमाय सिंध, धानवाम लिख दाीध | 
चत किसन दतिया दिने, संपूरण रस पीध ॥ ४ ॥ 


इति श्री चंद चरित्र सम्पूण । संवन्नवत्यधिकान्यष्टादश-शतानि ( १८८६ ) 
प्रभित मासोत्तम मास चेन्र कृप्णकादश्यां तिथों माक्तेण्ड बारे श्रीमत्युहनखरतर 
गज छे पं. आशणंदविनय मुनिस्तब्छिष्य पं० रच्मीधीर मुनिस्तस्य पठनाथमिदं ललि०। 
श्री | श्री । लूशकरणसर मध्ये ॥ ( पत्र ८७ ) 


[ स्थान-सुमेस्मल्जी यति संग्रह्,भीनासर | 
( १७ ) जपतिहुअण स्तोत्र भाषा | पद्म ४९। रचयिता-च्ष॒मा 


कल्याशा | सहिसापुर-- 


श्रादि- 
परम पृरुष परमेशिता, परमानंद निर्धान । 
पुरसादाणी पास जिन, वतेंदू परम प्रधांन ॥ १॥ 


( १४६ ) 


अन्त- 
महिसापुर संडन जतिनगया, सुविधि नाथ प्रभु के सुपसाय । 
श्री जिनचंद्र सूरि पृनिगज, धर्म राज्य जयबंत समाज ॥२३॥ 
बंगदेश शोमित सुश्री, ओश वंश कातला गोन | 
सोभाचंद एत गृजरमज्ल, आता तनसुखराय निमश्नज्ञ |४०॥ 
तिनके थाग्रह से जन कीन, जपतिहुअगा की मात्र कीन । 
बावक अम्ृत्त धर्म गनीत, सीस क्षमा कल्याण जगीत ॥४१॥ 
लेखनकाल-?६ वी शताब्दी | 


प्रति-पत्र २ 
[ स्थान-अभय जैन ग्रंथालय ] 


( १८ ) जिनलाभ सरि दाचत | रचयिता-बम्ता( बिनयभक्ति ) ४ 


श्रादि- 
अथ पदावली सहित श्री जिनलाभ सूरिजी री द्वाबत लिखीजे छ बाचक 
विनयभक्ति जी री कहद्दी 
गाहा चौसर 
घबल घधर्णा सेवक धरणी धर, धुर सिर हर देवां धरणी। धर | 
थुना देव नमी घरणी घर, घरिजे क्पा नजर घरणी घर ॥१॥ 
पहपायाल्ष छुन्दरि पदमावती, पूरण मन बंछित पद्मावती | 
पृथ्वी अनंत रूप पदमावती, प्रसन मोंटि जोवी पदमावती ॥२॥ 
20 पामाल हुंता वहि यात्री, अम्हा सहाय करण बहि आवी ।| 


इम्ण प्ंत्न आगहो श्रावीं, आई साद दीय॑तां ब्ाबों ॥३॥ 
बचनिका 


ग्रेती पदमावती भाई बरे बड़े सिद्ध साधने ध्याई । तारा के रूप बौढ़ सासन समाई । 
गोरी के रूप सित्र मत बालु' में गाई | जगत में कहांती हिमाचल की जाई । जाकी संगती काह सो 
लखी न जाई | कीसिक ध्रत में बड्मा कहानी | सिबजू की पटरानी | सिव ही के देह में समानी। 
गाहनी के रूप चतुरानन पुख पंकेज बसी । अन्छर के रूप चौद विदा में बिकसी । 


([ १२७ ) 


अन्त--- 
ओऔसे जिन के सब जप्त श्रवदात । किनमे क्ट्या ने ज्ञात | सत्र दरियाव के जलकी रुसनाई 
करियाबे । श्रासम्रान का कांगद बनवा | छुर गुरु से आाबु लिखवे की हिम्म्ति के | सो भक्ति 
जात है । इक उपमान के उरे | जिस बात में सरस्वती दर का नर हया सास, तो श्र कबीश्यझ 
का क्या विवारा | पर जिन जिन को जेंसी उक्ति श्ररु जेसी वृद्धि की शक्ति | तिन माफक ट्रक 
बहुत क्या ही चाहिये। बढ़ बढ़' कविश्व+# की उक्ति देखि हिम्मत हार बेटे रहिये याति सब 
गच्छराजन के महाराज गच्छाधिराज श्री जिनलाभ सूरि द्वाबत कही गन गाया । अपनी कब्िता 
का पूनि स्व्रामी धर्म का फल पाया । 
दोहा 

अधिवल जा गिर मसल, श्रद्िपति सायर इन्द | 

कांमम ता गज़म करे, श्रीजिनलाभ फ्री ॥ १ ॥| 

कीन्ीं गत बस्ते सुकबि, बहुत हेत द्वाबेत | 

करिये प्रभु चटती कला, जग दग गश्पति जेत ॥ २ ॥| 


इति श्री जिनलाभ सूरि राजानाम हावत गुण वाचक वस्तपाल री कही । 

लेखन काल-बा० कुसल भक्ति गण्णि नाम लिखतम पंचभद्रा सध्ये संवत 
2८२८ रा पाष वदी ८ तिथां रविवार । 

प्रति-१- गुटकाकार। पत्र ७। पंक्ति १६। अक्षर २७५। साइज ६० ४।| 

२- पत्राकार-सं० १८४२ श्रा० १९ खारीया में धर्मोदय लिखित 


पत्र ८॥ प० १४ अ०9 रेप 
[ अभय जैन ग्रन्थालय |] 


( १६ ) जिनसुखसूरि मजलस-रचदिता-उपा-रामतिजय संठ १७७२ 


अथ भट्टारक श्री जिनसुखसूरि री द्वाबंत मजलस | 
बगारस रुपचंद जी कृत शिख्यते । 

शी झात्रों बे यार बठो दरबार | 

से चांदी गत कही मजलस की बात । 

। ढींण कौंण मुलक कौंण कोण राज देखें । 


इति सजलस 
जी १७७२ करी । 


( शमग्प ) 


कौंगा कौंश पातिस्याह देखें कोन २ दईवांन देखें ) 
कौन कॉन महिर्बान देखे "तह 

जोधांग संठीड़ राजा श्रजीतर्तिष देखे, 

बीकांण राजा छुजागर्तिंव देखे 
आंबेर कंश्रवाहा राजा जयिंह देखें 
अंधिर कछवाहा राजा जयर्ति]ह देखे 
जेसाण जादव रावल बुध संघ देखे । 

ए केसे हैं, बडे छुकिहान है,बड महि्बान है, 
बड़े पिरदार हैं,बटे वृमदार हैं,बडे दातार हैं, 
जमी श्रासमान बीच संभ्‌ श्रवतार हैं । 


श्री पृज्य जिनछुखपूरी आह पाट विशाजवे हैं । 
इंद्र ते छजते है धर्म कथा कहितें गाजते हैं । 
तो ऐस जेन के तखत बड़े नेक वच्त 
साहिब छुविहांन भगवान से भगबान । 
परम कपाल भक्ति प्रतिपाल 

भीरासी मर राज उमरदराज 

श्र जालम युग जग कायम | 
बात को वात चोज का चोज । 
गुणा का ग्रुण माज की भोज | 
देसातु. पास पहिया तो ढ्ाामीर । 
चंद दाबेत कहिया ॥ 
द्राबंत ज्ञिनसुख सुरिजी री संपूर्ण ।कीनी रू० श्री गामविजय 


प्रति-इसके प्रारम्भ में जिन्बल्लभ सूरि द्वावत १ पीछे पंजाबी भाषा में 
सीह चल्लों छुंद ( रु० रूपचन्दजी रचित ) हैं । छुल पत्र १९, पंक्ति १४, 


अक्षर २६ से ४० 


[ भ्भय जैन प्रन्थालय ] 


( १२६ ) 


( २० ) जीव विचार मापा-- चयिता-श्रालमर्चद । रघन., राह-संब 
१८१५, बेसाख सुद्ि ५ । मकसुदाबाद | 
श्रादि- 
अशथ भापा जिख्यते- 
चौपई 
तोन भवन मे दौप प्मांत | बंदु श्री जिनका प्रधवांन | 
सन शुद्ध बंदुयुर के पाये शुभ गति थो मुझ सरखति भाव ॥ १ ॥ 
भाषा वध रू जीव (जि) चार । घूत सिड़ान्त तो ग्रतसार । 
ब्रलप बुद्धि के सम्रकष हेते | भाषा किल्ली बद्धि समेत ॥ २ ॥ 


समय सु दरजी सख अमिद्ध | श्रासकरणाजी पंण्तिवृद्ध । 
ताह शिष्य है कल्याए चंद । तहु लघु बंधन आलमचद | ११० ॥ 
तिथ यहलाषा रची बाय । निज्रमति मांफर्फ युगति उपाय | 
बालक स्थाल कियी में श्रेढ | तुगण सुकति मति दोज्यों क्रेह ॥ १११ ॥ 
बीए शशि बहु चंद बाग ( १८१४ ) थे सब्र संख्य। जणि | 
ब्रताव पुदि पवध्ती रविवार। सापरा बंच रच्यी जीबचार ॥ ११२ ॥ 
ताह संगाल्चंद प्गण प्रतीन | श्री जिनधर्म मारे लगलीन । 
निनके हेत करी यह जोड़ि | दिन दिन होम्यों मंगल कोडि ॥ ११३ ॥ 
नथर नाम मसकसूदांबाद | दिन दिन सुख है धर्म भ्साद । 
संघ चतृसत्रिध कु जिणचंद । नित लित दौज्यों श्रधिक श्रानंद ॥ ११४ ॥ 
इति श्री जोब विचार भाषा संपूम्‌ 
लेखनकात-सुश्रावक पुन्य प्रभावक श्री जिनाज्ञा प्रतिपालक साउ' सुख्॒न 
गोत्रीय साहजी श्री सुगालचंदजी पठनाथ | 
प्रति-गुटकाकार | पत्र-११ | पंक्ति १० । अक्षर १५। साइज ६।%६॥ 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 
( २१ ) जोगीरासो | जिनदास 
आदि- 
भ्रादि पुरुष जो आादिज मोतम, भ्रादि जती श्रादि नाशो । 
झादि पुरुष ग्ररु जोग पयास्थी, जय २ जय जगनाथो ॥ १ ॥ 


बुंल- 


अ्ररत - 


( १३० ) 


ताम परंपद पुनिबर हुया, दिरंबधर महिनाषि । 
कद. कंदानार्य गब मे, पाहुड़ कही कहांगी ॥ २ ॥ 
तो पर श्री श्रप्प, न जांश्यों पर सं पेम घंणेरों | 
थो घबद जोग विया नहिं वृट्त मेव तब रोगी केरों ॥ ३ ॥ 


हों बलिहारी चेत (न) केरी, जो चेतन मन मात्र । 
दोड़ि अ्रवेतन मू पड़ा श्रोणण सित्पुर जाबे ॥४१॥ 
जोगी रासो सीखहु आबक, दोष ने कोई लेज्ो । 
जो मिनदास त्रिवधि त्रिव्ति हि सिथ हैं समरण कीज्यों ॥४२॥ 


इति श्री जोगी रासो संपूर्ण ॥ 
प्रति:-- कई है | 


नी 
[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


(२३२ ) ज्ञान गुटका | पद्य-१५५ 
अ्रादि- 


अथ ग्यान शुटका विचार सबेया लिख्यते | भगति का अंग- 


दोहा 


अरिहृत सिद्ध समरू सदा, शावार्य उबमाय | 
साधु सकल के चरन कू, बंदू सीस नमाय ॥ १॥ 
सात नायक प्तमरिये, भगवंत थी? जियद | 
अ्लय विधन दुरे हरों, आपो परम्ानंद ॥ २॥ 


भू | म् 


बासी चंदन कप्पो यद्धर तीनी परे सब सहों | 
अपनी न कहो दुसरे की सहो जिचाहे जीहां रेहों ॥१०४५ 


इति ज्ञान गुटका हितो उपदेश दृह्दा सम्बन्ध समाप्त ॥ 
लेखनकाल-२० वीं शताब्दी का पूर्याद् 
प्रति-पन्न-४, पंक्ति-१४५, अक्षर-३६, साइज-१०॥ »८ ४ 


[ स्थान-भ्रमय जैन प्रन्धालय ] 


( १३१ ) 


(२३ ) ज्ञान चिंतामणि | पद्य-१२६। रचग्रिता-मनोहरदांस | 
रचना काल संबत्‌ १७२८ शुकरे ७ भृगुवार | बुरहानपुर | 
आदि- 
आदि के कई पत्र गायब हैं । 
अन्त- 
अक्ी जानि ज्ञान मन चोो, निर्मल मन परमारध की । 
संत्रतू ?७छर८द मभांही तुदों सप्तमी भुग्वार कहाई ॥१२३॥ 
नगर बुर ( बुरहा , ने पूर खान देश माही, मुमारख पुरा बसे गण ग्राह । 


्ज 


धरने आवक बसे विख्यातू, सदा धरम करे 
दोहा 
ग्रहू ने पीछे काय । 


दिन गत ॥१२४॥ 


मकल देब रच्छा। करें, 
रहे, 


सका 


सम-दृ्ष्टि हो ताकि भलि गति होंगे ॥१२५॥ 
श्री श्रादि जिन समरता, हिरदे गओआयी छक्ञान । 
तुथानिक में क्यो, लिख्यी घरम घड़े भ्यान ॥१२५॥ 
मेये अठारा दोहरा, गाथा बाबन सार । 


गर अरठावन चापई, इतना में बिस्तार ॥श्र्णा 


१ 
ञ) 


पापु संत के संग सों, हुयी ज्ञान प्रकाश | 
परमारथ उपगार थें, के मनोहरदास ॥१२८॥ 
ज्ञान चिंतामणि संपूर्ण । 
लेब्बन काल-मिति आ्राषाद वदी १० संवन्‌ १८०४ केबल रसी णिप्यक्ृतस । 
वांचे तिनकी जथा जोग्य बंचना । 
प्रति-गुटकाकार | पत्र-२० | पंक्ति-१२। अक्षर-१४, साइज-५॥| » ६. 
[ अभय जन प्रन्थालय ] 
(२४ ) ज्ञान प्रकाश | रचयिता-नंदल्लाक | रचना काल-संबत्‌ १६०६ | 


कपूरथला | 
चाादि- 
बद्धताण॑ नम्तो किच्चा साधय नाय जो पृणि । 


खल्त- 


( १३६ ) 


गणहर गोयम बन्दे, कल्ला् मगलं पढू ॥१॥ 
ञ् >< हर 


मिथ्या ?ष्टि औब की, श्रद्धा ब्रिवम जो होंइ । 
हृष्टि विषम के कारगे, देव विषम तस जोइ ॥ २ै ॥ 


एह ग्रन्थ पूर्ण यों, नामे ज्ञान प्रकास ! 
संत गुझ कृपा के” भव्य जीव हित भास ॥ 
है जे ५ 
उत्तर देश पंजाब में, कपूरथले मम्कार । 
उनवीसवें सठ (पट ) साल में प्रन्व रच्यों शुभकार ॥ १६ ॥| 
| है 4 
कान (प्लट ? ) पंचम ऋषि विराजे, श्री मलजी मंौटा ऋषिराय | 
तास पदीषर संत पुनौस, नाथुराम महन्त कहां ॥ 
ऋषि गायचन्द सतत ग्रंगा कर शिष्य श्री रतिराम कहांगे । 
तस्त चरणां बुज सेत्रन हारो, नन्‍्दजाल मुनि गण गाय ॥ २३ ॥ 
जिसी भावना माही, तेसे. अन्य बणाय । 
श्रोद्दो अधिकों जो अक्मो, . भिच्छामि दुककइ भधाव ॥ २४ ॥| 


लेखनकाल-रचना समय के समऋलीन 
प्रति-पत्र-२१ | पंक्ति-१२ से १६, अक्षर ४२ से ४२। 
विशेष-प्रन्थ दस काण्डों में विभक्त है। इससे सम्यकत्व और सम्यक्त 


इष्टि का बशुन है । 


[ स्थान- चांरित्र सूरि भण्डार ] 


( २४ ) ब्वानाणंव ( भाषां चौपई बंध ) रचयिता-लब्धि विसल । 
सं० १७२८ विज्ञय दशमी, फतेपुर में ताराचंद आग्रह 
झादि- 


छष्पय छद॑ 
ललित चिष्ट पर फलित मिलत निरखति निज्ञ संपत । 
हरपषित मुनि जन होगे कलिमल गुण जंपति ॥ 


( १३३ ) 


दिर श्रासन थिति बामु जातु उब्जल जग कीरति | 
प्रातीहाी राज भ्रष्ट नष्ट गत रोग न पीरति ॥ 
अजरास्तर एकल अछस छाग अनुपक्ष श्रनमित शिव करत । 
इंद्रादिक वंदित चरण युग जय क्षय जिन अशरन शरन ॥ १॥ 
दोहा 
ज्ञान रमा धन श्लेप तें, वंदित परमानद । 
अजर अब परमातमा, नमो देव जिनचंद ॥ २ ॥ 
| | ५८ है 
कहि हों संत प्रमाद घर, यह झानागंत्र ग्रन्थ ! 
जग विद्या निम्नह करे, कोविंद शित्र को पंथ ॥ १३ ॥ 


फ् हर हर | 
पूर्याचाय स्वुनि में समतभद्र, देवनंदी, जिनलन, अकल्तंक का निरईश है । 
५ ५ श्र ० 


ज्ञान समृद्र अपार बय, सति भौंका गति मंद | 
पत्र छ?)बरर नीकों मिल्‍्यो, चाचारज शुभवद | ४७ ॥| 
ताके बचने विचारि के. कीने भाषा छंद । 
आरातम लात निहारि गरनि, आचारज लखमीचंद || ४८ ॥ 
छुमुम कृपा ते मे. सुगम, पायी श्रागस पंथ | 
सविक बोल के कारने, भाषा कीनों अथ ॥ ४६ ॥ 


कु. दिया 


गत खरता सत्र जग्र जिदित, शुभ सापा जिनचंद । 

लब्धि *ंग पाठर सुगरू, रत जिन धर्स अ्रनद ॥ 

रत जिनवर्म चअनंद, नंद सक्ष बम्म तिचारी । 

पे अर भि 

& शिष तावे; भएं, विशेष पिच शुम जिन सुन घारी ॥ 

कुराल नारायणदास्त तातु जधु आत लखभन । 

जानि भविक छुख न विदित्र जय सब खरतर गन || ४० ॥ 
बद लिया गोत घर करत बजीरी नित, स्वामि कम सावधान द्वियो परिचाऊ है | 

बन . आे री है 

तातचंद नाभ वरतपालजू को नंद हिरद में जाके जिनवानी ठहराउ है ॥ 


( १३७ ) 


इत हीं के कारन तें अस्य ज्ञान निधि भगी, पठत छुनत याके भिट्त विभाव हैं । 

थागम श्रशिम की बस्ास्यी म्रग भाषा रचि, स्व रस रसिक यात्तों राखे चित चाउ है ॥ ५२ ॥ 
कान पझस्तुद छुभाष सुभ, पदमागत छुख कंद । 
सज्जन छुनहु विवेक करि, पढ़ति गुनत श्रानंद ॥ ५३ ॥ 


इति श्री ज्ञानाण॑व योग प्रदीपाधिकारे भहया श्री ताराचंद सुतभ्यर्थनया 

पंडित लड्घि विमल्ञ कृती भाषाया प्रारंभ पीठिका वर्णन प्रथमों प्रकरणम्‌ (१ ) 
आअंत- 

वछ्त*युग* घुनि७ इंद "संबत्‌ कुवार सास विजय दशनि वार मंगल उदारू है | 

दंत जिन सानिक के पाट मए जिनचन्द श्रकबर साहि ज्ञाकों कहें सिरदारू हे ॥ 

उबमाई कोराज फीोल लाभ भए ताके लबधि कीरत राति जगज़स सारू है । 

लग्बि रंग पाठक हमारे उपगारी गुर तिनके सहाइ रच्यी थ्रागम विचारू हैं | ५७ ॥ 

तागपन्‍र उदी भये जले नत ताई रेहे प्रतिपत साम्य बादे जेपें बालचन्द हे । 

वस्तु के विललोकन को यह है तिलोकचन्द शरीर चन्द्रभान यातों दोऊ प्तिमंद हैं ॥ 

बहने कंषाय को वरफ़ ते! किया चाहे सम्यक मां राचि मई या जहा नाही ढंद है । 

ज्ञान कारन है सम्यक की हद्धला को यहै हेठु जानि रच्यी अंथ शुभ चंद है ॥ ४८ ॥ 

मगर फ्तेपूर में क्या खाती कायम है सिरदार साहिब श्रलिफल्ां दीवान है । 

ताति राज काज भार ताशचंदजू को दीनी देश को दिवान किनी जाने परधांन है ॥ 

ता जैन बानी की अद्भान प्रमान ज्ञान दरशनवान दयावान अतीतवान शथ्वधान है | 

इनही के कारन तें मापा भयी ज्ञानमिसु छ्ागम को अग यामें ध्यान की विधान है || ५६ ॥ 


इति श्रीमान्ान्वय चदल्तिया ग्ोत्रे परम पवित्र भटया श्रीवम्तुपाल सुन श्री 
ताराचद साम्यर्थनया पंडिव लब्घि विमशगरि छूती ज्ञानाणब भाषाया योग 
योग प्रदीपाधिकार संपूर्णम ॥ संबत्‌ (८०८ वर्ष श्री अश्विन मासे शुक्क्पत्ते तिथी 
चनुर्दर्यां ॥ १४ । भोभवासरान्बितायाम, लिखित स्वामी रिपि शिवचद गौश गंज 
भध्ये पटनाथ आत्मार्थ व परमार्थों ॥ 


( सं० १६७४ आश्विन शुक्‍त्रा ६ गु? जि अमीक्षाब श्रम्मा निवासी ग्राम 
पाकषय सूब्रा दिल्ली सहूर का यह शास्त्र बाछ्ी दिल्‍मसी ला. महावीर प्रसाद 
उ्फ नूरीसल डी ज्त्री ने मी संदिरज्ञी कूय सेट में प्रदान किया | 


( १३५ ) 


पत्र ६६, पंक्ति १९, अक्षर ४२, साइज १२३८७ 
१. शेष अधिकारों में लक्ष्मीचंद्र नाम भी है ! 


(२५) तखव प्रबोध नाटक । 


आदि-- 
॥ ६० ॥ नमः श्री भ्रत्यूद् व्यूह छिंददे राग क्लित दोहरा -- 

स्याद बाद बादी तिलक, जगगुरु जगदानन्द | 

चन्द सूरिते अधिक थुति, झे जिन सो अगिचम्द ॥१॥ 

मध्ये गुरु नाम प्रथमाहंत वर्णन सं. ३१ सा, 

साद बाद मतता वं॥, ह्वान ध्यान शुद्ध ताकी . 

नव भेद वेद, वाकों, नाहीं हे इकल को। 

हरि हर इन्द्‌ चन्द्र, हुए सुर नर बृून्द, 

पानी बिन जाने कौन, यात्रता के सत्य की। 

चीनीस अनेक जात, श्रतितय की. विज्ञासं, 

लीका लोक व पैकास, हमने अमत्व को | 

सोई थचरित देव, ओऔजिन समुद्र सेब, 

प्रणमि दिखाए भेतर, छुगी न तंत्न को ॥२॥ 

दोदा 
औरि हतादिक ' वे पद, वॉाबक पन्‍्च प्रप्षिष्ठ | 
पृथक भेद करी वर्ण हों, एनद छुग़न गन मि्ट ॥श॥ 
प्रथमाहल वर्णन, सवेया ३९ सा-- 
अप्ट महा प्रानि हाय राजति जिनन्द्र राजा सुरासुर कोडि करजोडि सेबे द्वारजू 
तीन शाल प्रबिसाज रूप्य स्वण मणखिमाल चिंहुदिशि सायुध प्रथर प्रतीहारजू॥ 
कंचन सब कमज़ ध्यत क्रमयुगन विपरल गगन तल अमञ् विदारजू, श्रीजिन 
समुद्रसोई तीन लोक पति दोई जय जय जय जिन जागनत्र अधारजू ॥ ४ ॥ 
सबंया ३१ सा-- 
स्याद काव मडन कुतादि वादि खंडश विध्यात को 
विहृश्ण लू दंडन ऊँ ओघकी दोष को 


€ १३६ ) 


मिवादन गुगति पंथ स्पेद्न भविजना गनदन शग्दन सुबोध की 
तुगति एख कारन दुगति देख बारंण सब्रिक जनतारत निवरारन क्रोध को 
औजिन रुपद्र सांगी सोई साथी विवगाभी नर सिसनांगी ज्ञाकी बचन ग्रधोध की ॥५॥ 


ध्न्त-- 
अथ ग्रंथ संपूर्न आभोग कथन - दोहरा +- 
तत्म प्रशोध गुन उदधि ज्यू, किन विधि लहोंगे पार | 
यथा शक्ति कहछु बरन यो, निज्रमति के अलुसार ॥णश॥ 
गाथा प्रकरण अग्नेकरी, महा अर्थ की खांनि। 
बहू शत धारितरि हुए, ते सम खथें विज्ञान ॥७२॥ 
बाल वृद्धि सम्के नहीं, गाया अर दुग्स्य | 
तब साधा कीनी भली, चदृरनि के चितरूय ॥ण्छाी 
भंत्रत सतद् गे वर्ग, चीते. अपरित्रीस । 
कतिक सित पंचमी ग्ररी, अंब रुपयों सज़गीसम ॥७ण॥। 
श्री बैगठ गद्ध में मल, यारि सकते सुन आने । 
थी जिम चनन्‍्द यूरी स्थद्य, सुविहिय मति छप्तधांन ॥ छठ 
ताथ भरा पु पिनय घरन, श्री जिन. समुद्र धूरेत्त 
कीनी सभ रख हेत को जोरि सखद  छतुक्बीश ॥७४॥ 
पूकत्र संभल पंच पद भ्रध्यप्ष सात. अ्रत्नांन ) 


अंतिम सम्यके की कली मंगल प्रश्न ए चीन ॥5०॥ 


सबधा- 
सकते गृन विर्धान पंडित जो प्रधाम बहु यण के विधान भूषन सहित हे । 
्ोि के जे च् ध् को ध्ध 
तले प्रयोध को जी स्चनाकरी में हित ताहि तुम सोधियों छ श्रस्थ चरहत है ) 
हो _०, आफ ः ्् ञ ५ 
सबत रातरहरी तीभ से बानी एड गिरी दुर्खजेसलमों घधग्म महत हैं । 
श्री जिनचंद सरीम भी जिन सम्ठ सीस भले शघ स्थान ईस वीनती कहते है ॥5१॥ 


इति श्री तत्वबोध नाम नाटक सपूणम्‌ श्री वेगई गछाघीश भद्टाब्क श्री जिन 
समुद्र सूरिभिःकृ्त सं2१७३० दार्तिक्शंसित पंचम्यां गुरी श्री जैतलमेरुगढ मद्दा 
दुर्भ ॥ मद्दा नंद राज्ये श्री: ॥ श्री श्री: ॥ कल्याण भूयात्‌ ॥ 


हद 


( १३७ ) 


(२७ ) तत्व बचनिका | रचायिता- दृक्षपतराय । 
आदि -- 

प्रथम शिष्य गुरु दयालसौं, पाणि संपूट जोरि फे अश्न करत है - स्वामी शुद्ध वस्तु को कहा । 
हार बुद्ध वस्तु को कहा | तदा ग्रढ आ्रशाद होय उत्तर कहे है - शिष्य ओ वस्तु अपने ही छन करके 
धहित है वो तो शुद्ध वस्तु भरद्ध जामें भोर बरतु की मिधाल मयी सो श्रशुद वस्तु । 


ताके उदय भावे शुमराशुम कर्म भुक़ते हैं। वाको हर्ष-शोक कहु नहीं | ता ( तें ) सम्रकीति 
जीकर्कों कर्म लगे नहीं, पूर्व क्मेकों निरजरें, नवे कर्म बांधे नहीं । ऐसे कर्म प्तम्पूर्ण करिके विद्ध 
गति मैं बसे हैं । 


इति तत्व बचनिका भ्रायक दुलपतरायजी कृत तत्व बोध प्रकाश | प्रंथ ६०४ 
लेखनकाल-- लि. प्रो. सुखबलाल, अजमेर 

प्रति-- पत्र २२ ' पंक्ति - १४ । अक्षर - ३२५ । 

विशेष- जैन धर्मानुखार सम्यकत्व और १२ ब्रतादि का वर्णन है । 


[ जिन धारित्र सूरि भण्डार | 


( २८ ) त्रेलोक्य दीपक । पथच-७४३ | रचयिता-कुशल विजय | रचना 
काल - शम्वत्‌ १८१२ 
आदि -- 
श्री जिनवर चीवीस को, नर्मों लित्त घर झाव । 
गयधर गौतम स्वामी के, बन्दों दोनों पांव ॥| 
अन्त -- 
शुभ गच्छ तपों में श्रणिक, पणिडित, कुशल विजय पन्‍्यास | 
यह तीन लोक विचार दीपक, लिखी सुद्ध सुमास । 
कुछ भूल मनन्‍्द सवार उनतें, ोलवाल प्रितम्बरी ) 
गुद संगत समती द्वास लघु सतत, कही सवनीहू करी॥ 
[ जैसलमेर भण्डार ] 


( १३८ ) 


( २६ ) दान शाौल तप भाव रासरथयिता-कृ.प्णद।स, र.काछ्ष सं.१६६६ 


थे “०” तर मुखरखबी विभल बुढ़ि परगास | 

दान सील तप भाव का, कविजन जंगे रास ॥ १ 

एक सेभे गाजग्रही, समो श्र्योा बर्द्धआान । 

देवहि मिलिके तहं किया, समो सरन मंडान ॥ 

बेदी बारह परखदा, आया अपने ठाके | 

बीद करें नह श्राप से, दान सील तप भाउ | 

दान कहे यी ट्रंबहो, स्थाभी ओ बर्द्धतान 

प्रभम बंबानठ हम कह, एसे क्रेल्यी दांव ॥। 

सतत ++ 
दान भीजे तप भावका, रासा खुगे जिकोई । 
तिमके पर मंदा ही, अरो नबनिति होई ॥ 
गाथा -- 
सोलह पह गण हत्तरर, हस्त विक्रम राइ समपृ्ण | 
सितवतस साध प्राम रासा कवि क्रिस्शादास उचरियं ॥ ७ 
कलसर'उ -- 

ने उत्तत्न सील छुपवित्त तप देही सुद्ध करि मिले । 

भाव तप सब सोह।डह। ““ “क्रम कही ईक ॥ 

इक सबे जगत में”दान सील तप मावना चारे एक समान | 

क्िशनदास कविजन कहे, सुप्रसन्ष श्री कमान ॥ 
इति दान सीकत तप भावना का राप्ता संपूर्णम्‌ । 
प्रति-शुटका पत्र २१६ से २८, पं० १३, अ० १८ । 
१८ थीं शताब्दि साइज ४॥| ४ ४ थु 

[ श्मय जैत भन्धालय ] 


( १३६ ) 


( ३० ) दिगपर खंडन । पद्म (६२। रचयितः-न्यश (बिज्ञय ) 


खझादि -- 
अथ अध्यात्म मत खंड । 


सुगुण ध्यान शुम ध्यान, दान विधि परम प्रकाशक । 
पृधट मान ग्रमान, थ्रात जस सुगति श्रम्यासक ॥) 
कुत्त वू द तम कंद, चंद परिट्वन्द्व निकाशक । 
कचिय मंद मकरंद, संत श्रानंद विकासक |) 
यश वचन रूचिर गंभीर निजे, दिगषट कपट ऊझकुंठार सभे । 
जिन वहद्गंशन सोई बंदिये, विमता ज्योति पूरण परम ॥ १॥ 


शारत ४ 


हेमराज पोटे किये, बोल चीशसी फेरी । 

या विधि हम भाषा वचन ता ( को ) मति कियो ओरि ॥ ५६ ॥ 
8 दिगपट के बचन से, थार दोष शत साख । 

केते काले लेडिये, भू जित द्षि उर भाख ॥ी ६० ॥ 
पंडित साथी सरदहे, मृरख बविध्या रंग | 

केहनो सो श्राचार है, जन न तजे निज ठग ॥ ६१ भरे 
सत्य वचन यो सइहै, करे छुजन के संग | 

वाचक जस कह सो लहै, मंगल रंग अभंग ॥ ६२ ॥ 


इति दिगपट खंडन । 
लेखनकाल--९६ वीं शताबिद 
प्रति--पत्र ६। पंक्ति १६ | अ्रद्धर ४० | साइज ६॥। ४ ४। 


[--अमय जैन ग्रंथाक्षय ] 


(३१ ) द्रव्य प्रकाश | रचय्रिद्या -- देवचन्द्र। रचनाकाल-सं, १७६७ मा. 
व. १३। बीकानेर । 


६ १६० ) 


खांदि ० 
आअथ द्वव्य प्रकाश लिरूपते-- 


दूह्दा ++ 
अज़ भ्रनादि भवरक्ष शुनी, नित्त चेतनावान । 
प्रयापूं॑ परमानन्दप्रय, सिव सरूप भगवान ॥१॥ 


को 
अथ पट द्रव्य के नाम सबया -- 


प्रभम जाय धर्म द्रव्य, दूसरी धर्म द्रव्य, तोतरी श्राकास पुनि, लोका लोक मान है । 
चौथी काल दब्य, एक घुदगल् द्रव्य रूपी, निज निज सत्रावंत, श्रनंत अरमान है ॥ 
पांचौ है भचितन जू , चेवना सरूप लीये, छट्टी ल्लान वान द्रब्य, चेतन सुजान है | 
स्थाद वाद नाँव लौमे, तीनों ब्रधिकार काम, अंध को भारम्भ कौनो, संथ श्लान भागे है ॥ 


ध्न्त -- 
पूर्व कषीसर के गुन बरन (ले) स. ३१ 
पाठक छुपाठही के निवारन ब्ाठही के, हंसराज राजपति नामे हंसराज है । 
ताके कीने हैं कलश रात चड़वीप्त ज्ुत, श्वान ही के जांन श्रर दंशन के गाज है ॥ 
तत्व के पिछान, जान, ताही को निधान मान, विसल श्म्षल सब, ग्रंन्ध तिस्ताज है । 
शरापा पर भेद कर, पर जहा भाव सर शुद्ध सरद्वान घर नर ताके फ्राज़ है ॥५३॥ 


हिन्दू करत घीकानथर, कौनी छल चोमास । 
तहां एह निज ब्लान में, कीयों मन्ध अचम्यात ॥ ४४ ॥ 


अथ कवीसरके गुरु के लाभ कथन स० ३१९ 


वर्तमान काता बित, भाग सकल वित्त, जगमैं प्रधान ह्वान बान सब कहें है । 
जिनवर भरत पर, जाफी परतीति बिर, श्रोर मत वात चित्त, मांहि नहीं गहे है । 
जिनदृत्त सूरि बर, कही जो किया प्रवर खरतर खरतर शुद्धरीति कहे है । 
पुम्षके प्रधान, ध्यान सागर सुमतिही +,लाघू रंग साधु रंग राज सार लहै हैं ॥२५॥ 
सब पाठक हिर सेहरो, राज सार यत्र वांन । 
बिचरे आरज देश में, सविजन छत्र समान ॥ ५१ ॥ 


( (७१ ) 


ताके सीश है बिमोत, पर भोत हीं लिनीत, साधू रीति नीति ढारी गन चप्रिराम है । 
आत्म शान धर्म घर, बाचक सिद्धान्त 4२, शरत्ि उपउत चित्र, ग्यात धस नाम है ॥ 
ताके शिष्य राजह वे, राजहंत भान सर, एुप्बान उपभादि गन गाम धाम है । 
अंतेवासी देवचन्द्‌ कीनो ऐ गन्ध बर, अपनों वेतनराप्न, खेलियों को ठाँध् है ॥ 
कौनी हहां सहाय श्रति, दुर्गदास शुभ वित्त | 
सम्रकाइन निज मिजकी, कौनी ग्रन्थ पत्रित ॥५८॥ 


अथ शाज्र के श्रीता विनके नाम से. ३१ 
आतम सम्ाव मिठ्ुमज्ल को पहारी दीगो, मेरू दास भेरूदास मूलचन्व्‌ जान है । 
ग्यान लेख राज वर पारस स्वम्ाव घर, सोम जीत तले परि जाकी सर्ान है ॥ 
शानादि तिग्नन मत, थरध्यातम ध्यान मत, मूललान पान दासी आवक सुजान है । 
ताकी धर्म प्रीति गान ग्रानि के ग्रत्य कोनी, गुन फू जाय घर जाने द्रव्य हान है ॥२९॥ 
अन्त- 

अध्यातम सेलि भरत, जे मसानत सो जैन । 

ते आपे (मे) अन्च यह, स्यानामृत रस उन ॥६०॥ 

गुत लखन पहिचॉन $, हेय वस्तु करी हैय । 

विदानंद पि(६रूप) सत्र, शुद्ध बढ श्रादेव ॥६१॥ 

परप्तात४ नय शुद्ध धरी, शिव सारा ऐेहीन | 

यहै भोह में नव से, वही प्रन्थ को पीज ॥६२॥ 


सम्बत्‌ कथन दोह।- 
विकम सम्बत्‌ सान यह,मब लेशथ्ों ७ के भेद । 
शुद्ध संजेध अनुमोलिफे, कीक्भाश्रय को जेद ॥६२॥ 
ता दिन या पो्धी रहो, बर्जौ ऋषिक संतोष । 
उप्र चातर पूरन महें, प्रक्तत सिनेश्वर मोक्ष ॥६४॥ 


लेखन काका - १६वीं शताब्दी 
प्रति - भ्न्ध ७०० | पत्र १६ | पंक्ति १४। अन्ञषर-४२ । साइज ६॥॥+ ४॥। 


[ अभय, जैन पन्धाज्षय ] 


(«४४२ ) 


( ३२) द्रव्य संग्रह भाषा । 


छा दि- 

जीवमजीवं दव्व जिनत्र चस्मण जेण जिद्िठ्ठ | 

देविंद विद बच्छ, बदे त॑ सब्यदा सिरक्षा ॥ १॥ 

अथ-- तंजिनवर वृषभ, सर्व्वन्न श्र बंदे | ते हु शी जिनव वृषभ सर्वेशश भहं बे । 

तेड्ड श्री जिनवर वृषभ, सब्बेक्ष देउ । ताहि बंदे नमस्कार करतु हइ | त॑ कि जिनवर वृषभ, ते कर्ण 
जिसवर वृषभ, जेणि जिणवर वृषमेन । सिनवर वृषभ सर्वज्ञ देवन | जीव अजीत द्वब्य॑ निद्दिष्ट। जीने 
द्ग्य श्रजीव दव्य कहें । त॑ बंदे । ते जिनवर वृषभन्‌ नभस्क्रार करतु हह । केन काहे करि नभरकार 
करतु हुई । मिरसा-मरत केन मस्तक करि न३ । कफितक काले - कितेक काल लगि नमस्कार करतु 
हुए | सब्बंदा सर्व काल विये | कं भूत हिलिवर वृषभ । ते जिनवर वृषभ बसे ह्‌इ । दवुंद विंद 
बंदे | देखेंद्र बुद बंध । देविनके जू ईद्र तिनके जू बुद समोह ता करि हु बा हुई 'स तेएें! करे 
ध्था हुई । 


#7त- 


मो छुनि नाथा । भो घुनि नार्थ । मग्रे पंडित किसी हो तुग्हा | दोष संचयम्जुता | दोषनी 
के हु संचय कहियह ध्षमूह तिन तह जो रहित है । मया नेमि चंद्र | छनि नथ्रेन भणित य्‌ द्रव्य 
संग्रह | हमा प्रत्यत्षी मूतं | हो ७ हो नेमिचंद्र पुनि, तिन छ ककछ्ों यहु द्वव्य-संप्रड़ साछु 
तोहि सोधयंतु सोधी, हूं किस्सी हुं तठ सूच घरेणा तैनु कहियह शेरी से सूज कहियह तिद्धांतु, ताको 
जु धारकु हों | चल्प शास्त्र करि संयुक्त है ढु नेम्रिचंद्र धुनि तेणइ को ज्ञ द्रव्यसंग्रह सास्चु तो 
कौ भो पष्ठित ! हो ! साथो ! 


इति द्रव्य संग्रह भाषा समाप्त संपूर्ण । 
ल्ेखनकालं-इसी गुट के में अन्यत्र लेखनफाल संबत्‌ (६८४ | ८४ लिखा है । 


प्रति-गरकाका र। पत्र २२। पंक्ति १४। अक्षर २०। :साइज ५॥ ४ ३॥, 


[ अभद-जेन मंथाह्षय ] 


( १५३ ) 


( ३३ ) दादश अनुपे७ा।- «लू 


अआादि- 
भ्रथ भावना लिख्यते -- 
भुत्र वस्तु निश्चल 6दा, अम्ुत्र भाव पट जब । 
स्कंध रूप ओ देखिये, पुर्गल तणो व्रिमाब ॥१॥ 
छंद -- 
जीव छुलशाणा हो, मो प्रति भारयी श्राज | 
पशिगह परितणा! हो, तास्यों को नहीं काज॥ 
कोई काज नांही फहों सेती सदा ऐसी जानिये । 
पतेन्य रूप अनूप निज धन तास हुं सुख मानिये ॥ 
पिय पुत्र बधव सयज परियगा पश्चिक सगी पेखगा । 
समणाण दंतण सी चरित्रह संग रहे जीव छु(ल/तणा ॥२॥) 


क 
के डर 


श्रकृथ कहानी ग्यान को, कहने ध्चुनन की नाहि । 
ग्रापन ही में पाइय, जब देखें धर मांहि ॥३२६॥ 


इति द्वादश अनुप्रक्षा अलू कृत ममराप्ता । 
प्रति-गुटकाकार | साइज ६॥+५॥ | पन्नांक २०५ | से २०४५ | पंक्ति २९ । 


अत्ञर २६ । 
[ श्रभय- जैन प्रंथालय ] 


( ३४ ) नव॒तल्व भाषा बंध | पद्म 5५२। रचयिता-लद्प्रीवल्लभ। 


स्चना काल्म-सूव॒त्‌ १७४७ बे० ब० १३६। हिसार । 

आदि- 
हक्षी श्रुत देवता प्षन में ध्याय, लहि ओी सदगुरु को हुपसाय | 
मात्र करी भव तत्व विचार, भावत हूँ हुणियों बहनार ॥ ६ ॥ 


( १४४ ) 


श्रन्‍्त- 
श्री विकम मे धतरसे, बीते सहुतालीध । 
तेशति दिनि बेशास वदि, बार बखाणि जगीस || ७४ हे 
छूत जी रूपर्तिह के, उसम कूल ओसवाल | 
बुरूचा गोत श्रदीप सम, जानत बाल गुपाल ॥ ७६ ॥ 
जिन मुरु सेवा में भरढिंग, अधनज मोद्दनदास | 
तेसे ताराचंद मी, तिलोकचंद हु प्रकास ॥ ७६ ॥ 
त्‌ तुथ कीनी प्रार्थना, पुर द्िंसार मझकार । 
नव तत्त भाषा बध करो, सो हुई शाम अपार || ७७ ॥ 
तिनके बचने छुचित्त धरी, लादप्रीवल्लभ उबकाय | 
नव तत्व साष! बंध कियी,जिन बच सु मु पस्ाय | ७८ ॥| 
थ्री जिन कुशल सूरिश्यक्त, श्री खरतर गच्छ॒राज । 
ताशु परंपर में भगे, सव बाचक तिरताज ॥ ७६ ॥ 
क्मकीर्सि जगमें प्रतिद्य, ताहु से खेमराज । 
तामे लक््सीब्रल्ल भ मया पाठक पदवी भाख ॥ 5० ॥ 
पटवारी जिन रतन को, भरी जिन चंद छुरिंद । 
कीनो ताके वात में, नव तत्व सराषा बंध ॥ ५१ ॥ 
पटे गये रुचि हूं सुणे, जे श्रातत्ष हित काज । 
तिनको म्ानध भव सफल, वरणत है कविराज ॥ ५८२ ॥ 


लेखनकाल-संवत १०६० वर्षे चेत्र सुदी १३ दिने जं० नेमिमृूति लिखित श्री 
पहढ्लिका नगरे । 


प्रत्ति-पत्र ७। पंक्ति १६। अच्चर इस | साइज-१० ४४! 


विशेष-प्तेन धर्म में जीव ', अजीब, पुण्य*, पापर, आाश्रव ", संवर*, 
बंध", निज़र* और मोक्ष' ये नव तत्व माने जाते हैं। इनझे मेह प्रमेद आदि का 
इस्तमें बर्णन है। 


[ भ्रभय-जैन प्रंधाक्षय ] 


( रहर ) 


(३४ ) नगवाड़ के कूलरी- रयथिता - समगसजान । सं. १६४० 
भा शु, ८, पत्र २६ । 


अआदि- 
सरसत सांसण विनवु, गएपत लागू पय | 
सील तनी नव बाढकुं, माव्रा सन हुलसाव ॥ १॥ 


नत्रवाड़ा के भकूछणा, दोसा सहित बनाये | 

गुरु छृपा से मंगन ने, कीनो दो घट श्राय ॥२श॥| 
अजी कने दो घट श्रान, मास साद्रव छुद श्रएम धारी है । 
उगयीस साल चालितामें, किया चौमासा शुखकारी है॥ 
जिन धरमी आ्राबक लोक व जिन थाग्रह मु भससा भारी है ! 
कहे मगनलाल मु बुध तुछ, ग्यांनी जन लेबं। सुथारी है ॥ 


गरकाकार - [ गोबिंद पुस्तकालय ] 


( ३१६ ) नेमजी रेखता- 


शआाएि- 
संघुद विजहका फाजंद व्याहने को श्रापने लेमनाथ खूब बनश कहाया है । 
बखत विलंदसौस सेहरा विराजत। है, जादों सस पञकोटि जान खूब लाया है ॥ 
यानवर देखिके महरबान हुआ भाप, इबको खलास करो येही फुरमाया है। 
जाना है जिहांनकी दरोग है विनोदीलाल,मिस्नार जाय मक्ति सैती चितलाया है ॥ 
शन्त- २५ है +ः 


गिरनेरगढ़ छाया, खुस दिल पसन्द आया वह जोग चित्तताया तन कहां गया है । 
शुभ ध्यान चित्त दीन्हां नवकार मंच लीन्हा, परहेज कर्म्म कया है ॥ 
स्त्री लिंग छेद कीम्हा पुश्जिंग पद लीन्‍्हों सल्तद्‌ रहे स्वर्ग पहुँची ललतांग पद मगा है । 
खुस रेखते बनाये ज्ञाल विनोदी गाये अनुधाफदर्प दाते, राहुल का मया है ॥ 
इति श्री नेमिनाथज्ी की रेखता समाप्तं 
[ अभय जैन प्ंथालय ] 


£ श्हे३ ) 


( ३७ ) नेमिनाथ चंदादइण गीत । 


धादि- 
राग-केंदारा जुडी-दूहड 
सामल वरण सोहामणु, सव गुण तशु संढार । 
मुगति मनोहर मानिनी पिन को है भरतार ॥१॥ 
घालि-मृगति रमनि तु भरबारा तुझे गण कोश न पावइ पार। 
तीन भुत्नन कु आधारा, श्रसयदान कुहह दातारा ॥२॥ 
ब्रह्म पारि नह धुरि जानु तेरी दुलतह महाबखानु ' 
अधयार हर्‌इ जिन स्ानु, तेज अन॑त्त तुम्हारा जानु ॥३॥ 
खम्त- 


मेमिवदायय ले भेणई रे ते पातड़ छुमार । 
मुनि भाऊ उस बॉनव३ह छोरठे भव के पार ॥४६॥ 


( रेप ) पद ६६ | रचयिता - रूपचा्प ' 
पद - चेतन चेत्ति चतुर सुज्ञान | 

कहा रंग स्व रही पर सी, श्रीति करि श्रति बान ॥ १ ॥ 
व्‌ महंत त्रिलोक पति जिय, जान गन परधान । 
यह चेतन हीन पुदुगलु, नाहिं न तोहि सप्ताव ॥ २ ॥ गेण्॥ 
होय रक्षो श्रममरथु श्राप सु, परे कियो पबान । 
निज सहन छुख छोडि पस्रध्, परयी है किहि जान ॥१॥चे ०॥ 
रहो मोहि बे मूठ यार्मे, कहाँ जाबि गुमान । 
रूपचन्द पिता चेति पर, धब्लो न होंइ निदान ॥४॥चे०॥ 


लेखनकाल-१७ वीं शताब्दी । 
प्रति-गुटकाकार-फुटकर पत्र | साइज-४।)८३ 
विशेष-कई पद भक्ति के हैं, कई अध्यात्मिक कई निर्नायक्ष भी हैं । 


[ अभय जैन अंधालय ] 


झादि- 


खुलने - 


| १४७ ) 


( ३६ ) पद संग्रह | रचबिता-ज्लानसार 


होरी काफी 
पि बे | जन ड़ 
भाई मति खेले सू, आया रंग गुलाल सू | भा०। 
माया युलाल गिरन तें मंद्री श्रांख अनंते काल धू' ॥ मा० ॥ १ ॥ 
जल विवेक मर रुचि पिचकारी, छिरके छुमति छचालतू । मा० । 
उचरत ग्यान तयन से खो, ग्यानसार निज्ञ ख्यालसू | भा० ॥ 


राग घन्पराली मुचतानी- 
थार नाह घर बिन यही जोवन जाये । 
पिय विस या बस पीहर-वार्भो कहि सखि केप्न सहाय ॥ ९ ॥ प्या० 
हो। है का सि पहया परत हूँ, रुठदी नाह मनाय | 
घर भिदद्‌ छुंदर तन मसन, सात पिता ने छुहाय ॥ २ ॥ '्या० 
इक इक पलक 'कल१' सौ. वीतत, नीसासे जिय जाय । 
झ्ञानसार पिय थ्रांन मिले घर, तो सब दुख मिट जाय || ३ ॥ 'या० 


इति पद्‌ । इति श्री क्ानसार कुत ध्रदद्‌ संपूर्ण , श्रीरस्तु || 
लेखनकाल-१६ वीं शताब्दी । 


प्रति-शुटकार । पत्र-४९ सेउ८ । पंक्ति-११ | अक्षर १६ से २०। साइज- 


|| ?( ४। 


विशेष- अन्य कई प्रतियां मित्तत्री हैं । 


[ अभय जेन प्रंथालय ] 


( ४० ) पंच इंद्रिय वेलि । 


ग्रादि- 
अथ पंचेद्री की वेज्ञ लिख्यते । 


( (८ 


दोह रा- 


बन तरबर फल खातु फिर, पय पीकतो हु छंद । 
पदसण इंड्री प्रेरियों, बहु. दुख सहह गरंद ॥ १ ॥ 


चालि- बहु दूख तहै गयंदो, तछ होह गई म्ति मंदों । 
कागद के कुंजर काजै, पड़ि खाडे सक्‍यो न आाजै | 
मिहि सहीप धंणी दुख भूखो कर्त्रि फोन कहे तछु दुखो | 
रखबाला व लम्यो जांण्यो, वेसासी दाय घरि आश्यो ! 
बंध्यो पगि सकुल धाले, सो कियों ससके चाले । 


अन्त- 
कवि गेल्हु हुततु शुछ चामु, जगप्रगट टुकुरी नाप) 
कि वेल संदसगरण गाया, बिंत चतुद मनुष्य धयुझाया ॥ 
सन मृरिख संक उपाई, तिहि तणे चित्तिन सुहाई। 
नहि जंपों घर पतरों, ई_ह एके वचन है सादी। 
स्वत पनरेसे पंचासे, तेरित सुद कतिंग मा । 
जिहि मनु है द्वि वसि कया, तिहि हस्त परत जग ज्ोया ॥ 


इति पंच इद्रेय बेजि संमाप्त 
प्रति- गुटकाकार साइज ४॥|२८६॥, पत्रीक १७६ से ७5 | 


पंक्ति १६, । श्रक्षर २२। 


[श्रथय जैन प्रंथाक्षय] 


( ४१ ) पंचगति वेली- ६रदव कीर्ति 


आादि- है 
दोहरा- 
रिपभ जिनेसर भ्रादि करे, वर्दभानज्ि (न) श्रत | 
नमस्कार करि. सरस्वती, बंदयों वेली भंत | १॥ 


( १६६ ) 


(४२) पंचमंग्रल | रचथरिता- रूपचन्द , 


आदि- 
प्रयक्षह पंच परम गुर गुंदजन सासनश्‌ | 
सकता समिढ़ि दातार तौ विष्य विनासनम्‌ ॥ 
सारद धर युरु गौतम, सुमति प्रकाशन । 
मंगल करहु चौ संघ, पाव अ्रणालनम्‌ |! 
पापें प्रशासन गुगहि युर्वा, दोष श्रष्टाइश रक्षों । 
धरिध्यान कर्म विनास केवल, ज्ञान भविचल जिहि सक्षों ॥ 
प्रयु पंच कन्यायिक बिराजित, सकल छुर नर ध्याहिये | 
त्रिलोकनाथ सुदेव जिनेत्रर, जगत मंगल गाइये॥ 
अन्त- 
पांम्त भ्रष्टो सिद्ध नव निध, मन प्रतीत ध्यू सानिये । 
अमर भाव छूटे सकल मनके, जिन स्वरूप जे जानिये ॥| 
पुनि हरे पातक टले विधन छु, हो मंगल नित नये । 
भने रूपचंद विलोक पति जिन, देव चो थे जये ॥ 


इति पंच मंगल रूपचंद कृत समाप्त ! 

लेखन काल -- मिति ज्येष्ठ सुदि ८ संवबत्‌ १८२४ 

प्रति -- ग़ुटकाकार | पत्र-४० से ६०। पंक्ति-१२ | धछत्तर- १४ साइज 
$&॥॥ १९ ६ 


[ अभय जैन ग्रन्थालय ] 


(४३ ) बारह ब्रत टीप ( गद्य ) | रचग्रित्ता-इद्योत्त सागर । 
झावि- 
सदा सिद्ध भगवान के, चरण नमूं चित लाय । 
प्रति देवी पूर्नि समरिये, पूज ताके पाय ॥श॥। 
करू तुग़ण भाषा सही, बारह अत विस्तार । 
मिल मिन्न मेद डॉ करी, सन्य जीव उपकार ॥२॥ 


( १४० ) 


बुध उद्योत सागर गयणि, श्रपनी मति शत॒सार 
विश्ि भ्रावक कै ब्रत तणी, टीप लिखू' निद्धार ॥५॥ 
काज्त 
इति भी प्षम्यक्त मूल बारह बत टीप विधरण ऐसी विगत माफक दोष मिटाय के ब्रत पाले सो 
परम पद कल्याण माला भाले | ऐ बारह बत सली रोति सेती दूषण टाली श्रवश्य पुण्य प्राणी करे 
से मुक्ति लक्ष्क्षी निरंतर करें | 
इति श्री द्वादश श्रत [ टिप्पंण ] बिरचिते सुगम भाषायां परिडतोत्तम प/ठक 
भी ज्ञान सागरजी गणि शिष्य श्री उदय सागर गणिना कृता टीप सम्पूर्ण । 
लेखनकाल-१६ थीं शताब्दी 
प्रति-पत्र १४५ | पीत्त-६० | अन्दर 9५ 
[ सेथ्िया जैन ग्ंश्राक्य ] 
( ४४ ) भक्तामर भाषा | पद्चे-४' | रचचिता- आनंद (कर्द्धन ) 
अआ।दि- 
अथ मक्तामर भाषा कत्रित्त लिख्यते | सचहया ह्गतीता | 
प्रधमत संगत श्रन्नर बर सिर पूर, श्रम्तित मुकुट स्नि ज्योति के जगावनां | 
हरत सकल पाप रूप अंधकार दल, करत उद्योत जगि विशुबन पावनां॥ 
इसे धादिनाथ जू फे चरन कमल जुग, सुबधि प्रणमि करें कछ ध्ाबनों ! 
मत्रजल परत लरत जन उधरत, छुगादि भ्रावन्द कर सुंदर सुहावनां ॥१॥ 
अन्त- 
जमि सुवास अभिलान ब्रिमल तुम शुन करि गफत | 
ऐंदर वरन बविचिज कुछुम नह श्रति छुंदा मित्त ॥ 
धरे कंठ घुजन श्रहोनिशि यह है बर माल | 
मानतुग पनि लहै, छुवति शलरी मुविशाल॥ 
आतम हित फारन कियो भ्क्तामर भाषा रुचिर ) 
पढ़त छुनत आनंद सौ, पावि छुल्न संपद छुथिर ॥४१॥ 


हति भक्ता मर क्रपा फविशाति 


लेखनकाल-संब॒त्‌ १४१० 
प्रतिक्षिपि- [ अभय जैन प्रंथाक्षय ] 


( १४१ ) 


(४५ ) भगवती बचनिका ( गद्य ) 
आादि- 

अब दोय थ इक्तालीस गाथा बरके भगबंती वचनिकान्तर्गत बहाचर्य नाम मत्रहा अत का 
कर्यन करते हैं तिनमें पांच गाथा करके सामान्य अक्षचर्य कुं उपदेश है । 
अन्त- है 
विषय रूप समुद्र में स्त्री रूप मगरमच्छ बसे है। ऐसे समत्र कू' स्त्री रूप अ्च्छ अर पार 
उतर गये ते धन्य हैं। ऐसे अनुसिष्टि नाम महा श्रधिकार विधे अह्यचर्य का वर्णन दोयसे इकतालील 
गाया में समाप्त किया | ' 

इति ब्रह्मचयें तामा गहा त्रत समाप्त ! 

लेखन काल- २८ ४ शताढदी । 

प्रति-पत्र ८५ । पंक्ति-७ से (२५ अनच्चर-३४ से ४२ । 

[ सेटिया जैन प्रंथाल्य ] 


( ४६ ) भरम विहंडन 
आादि- 
अथ भरमस विहंडन भाषा अ्ंथ लिख्पते । 
दोहा- 
प्रथम देव परमातमा परस ग्यान रस पूर | 
रच्यो प्रंथ शद्भुत रुचिर, सस्म विहंडन भूर ॥| 
सबहि बाते मतनि की, रचि सी तुनौ श्रछ्ठेह | 
हिय विचार देखि तबे, उपज्यो मन संदेह ॥| 
तब हम्र देशाटन करन, निकंसे सहज छुसाये । 
देख चमत छत नर तहां, रहते जहां लुमाय ॥ ३ ॥ 
( फिर मुनि मिलते हैं और प्रश्न जान-कर उत्तर दे संतुष्ट कर देते हैं ) 
अन्न 
मरस विहंडन अंध को, समझे मरम श्रनूप । 
वेद पुरान कुरान को, जान लेत सब रूप १०१ || 


( १४२ ) 


इहे ग्यांन की बात है, दुरी अपार अगाण । 
में हुहहां परयणट करी, सो छपियों श्रपराथ || १०३ ॥ 


प्रति- पत्र ४, पंक्ति १४, अज्षर ४८ । 
[ बुहत्‌ क्षाल भेडार ] 


( ४७ ) भावना बिलास | पद्द-३२ | रचयिता-लक्ष्मीवल्लम। रचना- 


काह-संबत १७२७, पोष दशमी । 
आादि- 


प्रणणीा चरण युग पास जिनराज जू के, विध्त के चूरण हैं पूरण है भ्रास के । 
हद दिल मांभिक ध्यान धरि शुत देवता को, सेवत संपूरन हो मनोरथ दास के | 
श्ञान हग दाता गुर बडी उपयारी मेरे, दिनकर जध दीये ज्ञान प्रकास के । 
इनके प्रसाद कविराज़ सदा सुल्ध काज, सब्रीये बनावति भावना विलाध के ॥ * ॥ 
अन्त- 

दीप युगल घुनि शशि वरपसि, जादिन जन्मे पास | 

त। दिन. कीनी राज कवि, यह भावना विल्लास | ५१ ॥ 

यह नौके के जानिये, पढ़िये. साषा शुद्ध । 

सुख संतोष श्रति संप्, बुद्धि न होह विरूद्ध ॥ ५२ ॥ 
इति क्री उपाध्याथ लक्ष्मीबज्ञम गशि कृत भावना बिलास सपूर्ण । 
लेखनकाल- संवबत्‌ १७४१ श्रासोज १४ जलिखितं दृ्ष समुद्र मुत्ति 
नापासर मध्य ॥ भ्री स्तु ॥ 
प्रति- पत्र ७ से १०, पं० १७ से १८। अक्ञषर- ५७ साइज १०७४) 
विशेष- जैन घसं की जैराग्योस्पादक अनित्य, झशरणादि १२ प्रकार की 
भावनाओं का इसमें सुन्दर वर्णन है । 


[ अभय जैन प्रंथालस ] 


( ४८ ) भाषा कल्प पत्र । रचब्रिता- रायचन्द । रचना काक्ष- सम्बत्‌- 
१८१८, चेत सदी ६ मंगलवार, बनारस | 


आादि- 


अथ भ्री भाषा कल्प सूत्र किख्यते । 


९ रैशरे ) 


चौ०- जै जै जैन धर्म हितकारी, ्रंप चतुर्विध जिहि बमिकारों ॥१॥ 
साध्वी ताधु आधिका आवक, यहि चतुर्विब संघ अ्रमावकारी ॥२॥ 
नराकार सोधर्सम बखाना, जाके तेरह अंग प्रधाता ॥३॥ 
बदन पंच प्राय रु दे हाथा, इसि चित चातम दे पद साथा ॥४॥ 


राजत्य आतों कहै, श्ञान दस चरित्र ॥१॥ 
धर्म भूप नर रूप कौ, कहिये बदत पवित्र ॥२॥ 
है फ्र ५ 
इन चारों दिन में जनि, जिन जन सनपुद्ध होय । 
कल्प छूत को श्र्थ सबं, बरनी बख्ाने सोय॥ १५॥ 
कन्प सूत्र को मूल यह, प्राकत बानी माह | 
लोक संस्कृत तहि पढ़ि क्यों हैं. समके नाह ॥ 
तेश्ी टीका संस्कृत, मई ने समसन ज्ोग | 
श्रद्ध श्नेक ता पर करे, टब्बा जिन जिन लोग | 
एक देत की जाष सो, गुरजर देसी जान | 
शान देस के अन तिन्हें, समझ ने धकै निदान [ 
याते यह भाषा करी, जिहि सब देसी लोग | 
सुस्त सों सब सम्रमैं, पढ़ें, बड़े पुम्य छल मोग । 
ऐसी भति उर श्राति श्री,जिन जन कुल परस्तंत्त | 
गोन गोखरू जैन मत, भोस बंस ब्रबतंत्त । 
समाचंद नर राय कै, श्रमर चंद बर राब । 
तिनके छुत कुलचंद नुप, डालचंद सुखदाय ॥ 
>् भर | अर 
तिन जिन जन सुख हेत, भ्रढ धर्म उयोत विदार ॥| 
क्यो रायचन्द हि चतुर, उपकारी मतिधार ॥ 
कल्प पूत्र करि कल्प तर, भाषा टीका हेत ॥।| 
सो चठुसरि जिन यश वचन, सिर धर लेह धहेत ॥ 
श्र )< ५ | 
संबत्‌ ठारह से बरस, सरत शोर भइतीस | 
विकत्र नाप बीते मई, टीका प्रकट बंधीस॥ 


छादि- 


( १४४ ) 


चैत चांदने पास की, हुम नौमी भअम्रिसम । 
पृष्य नक्षत्र घत जोंग वर, मंगलवार खलाम || 
जन्म छुपारक्ष परत्त धल, पुरी ख्न्ारस नाम | 
जन्म भूमि याम्रंथ की, मई छई सुख धाम ॥ 
पं रे 7५ र्प 


बिशेष- प्रत्थ का परिणास २४०० श्लोक के क्गभग है 
प्रति-गुटकाकार | 


[ खगतर आचाय शाखा भंडार ] 


( ४६ ) भोजन विधि | पद्य-५१। रचयिता- रघुपति । 


स्रस्ति ओ ऋद्गि, वृद्धि प्रिद्धि आनंद जय मंगल उदय हेतु जन्म जाको भयो है । 
उछब श्रनेक ताके ढुंड पुर नगर मांहि कराये छिद्धार्थ भूप पार किन लक्ीहै ॥ 
दान मान नित्य-प्रति करत ही श्रेकादश दिवस व्यतीत हुवे मोद परनयों है । 
बारमें छ दिन माहि पुत्र जन्म नाम धरबे कु सोजन विधान राजा सिद्धार्थ पृत्मी है ॥ 


असन पान खादिय तथा, स्थादिस च्यार प्रकार । 
यथा योग्य संस्कार युत, भीजन होत तेयार ॥ १ ॥ 


नर न्‍प रे #प 


हाथ ओर रघुपति करी, बीनती बार हजार । 
मो गरोब कू र्वामि जी, भव सागर सें तार ॥ ५१ ॥| 


इत्यलं । भोजन विधि ॥ 

लेखन काल-संबत्‌ १६२० सरसा मध्ये |) 

प्रति परिचय-पत्रन-३। पेक्ति-१४। अच्चर-४०। साइज-६०१९४॥५ 
विशेष-भगवान भरद्दावीर के दुसोठण ( नाम स्थापन संरकार ) के समय 


भोजन की तेयारी की गई उसका वर्णन कबिने किया है । 


( (४४ ) 


(४० ) मदन युद्ध-रचयिता-घर्मदास । 
आदि- 
पुनिवर मकरध्वज, दहून मांडी दारि। 
रति कंत वली यत, उत्तहिं निवल अह्मचारि ॥| 
दोऊ धूर घुमट दल, साजि बढ़े संग्राम । 
तप तेज हम यत, उतहि महासढ़ काम ॥ मु०॥१॥ 
प्रथम जपएूँ परभेष्टि, पंच पचमि गति पावू' । 
चतुर घंस जिन नाम, चित धरि चरण मनाऊं ॥| 
सारद गनि मनि गुण, गभोर गवरि छुत भंची । 
पिद्नि छुम्ति दात,र, वचन अ्रमृत गुन बचों ॥ 
गुरु गाबत छुनि जन सकल, जिनको होह सहा£ | 
मदन हुभ धर्मदास की, वरणतु महि पस्ताह ॥ मु ०॥रा। 


पहिरइ सील सम्नांह, लुंच भरत छञ्ञ जदीणु | 
सीस परन धु घीव, खिमा करि पडग लौयह ॥ 
दक्षन जन वदन्न धज्ञा, कोठ रत्प उपरि सि सब्जे । 
सत छुमते स्वार्थ छुहड़, संगम गल गज्जे ॥ 
चेतन हु रथ छ नपनिििनितिीन निम्माण । 
हाकि चलेउ बरत उवनि, गए मदन अबध्षान | ३२ ॥ 


इति सदन जुक समाप्त । 
प्रति-पत्र 9 | पं? १३। झ० रे७ऊ, 
[ अभय जैन प्रत्थात्य ] 


(४१) विवेक विलास दोहरा | पद्च- ११७। 
खादि- 
नए सरबदा सीख ने, जिनवर रिपत्ष लिनंद | 
जौब श्रज्ञीव दिखाइयो, नमें इंद श्रद चंद ॥| १ || 


कत्कच 


( १५६ ; 


चआपई- 
प्रधम देव गुरु धर्म पिछांने । ता परतौत प्रिष्या तन मानें । 
कु गुर कु देव कुधर्म निवारै | सुमर बचन नित चित्त संभारे ॥ २ ॥ 
र ९ हक र् 


अंत- 
कुमर तना थौगन चनंत, कहता कोई न जाने श्नन्‍्त | 
छुयूर तनी संगति डारसी, भाप तरें भीर न तारसी ॥ ११६ ॥ 
दृद्दा- 
अटार दृषन रहत, देव सुगुर निरमन्भ । 
घरम दया पूर अपर, मति अविरेध गरंध ॥ ११७ ॥)॥। 
इति श्री विषेक विलास संपूरण । 
लेखनकाल- भी फासमा बाजार मध्ये लिखित आचार्य भरी कीर्ति: पंडे, 
बेलचंद पंडे लक्ष्मीचंद पटनाथ संवत्त १७६४ वर्ष -्येष्ट सुदी १ रचौ श्री रतु ॥ 
प्रति- गुटकाकार- पत्र-४८ से ७६।पंक्ति- १३ | अक्षर- १३, साइल-४ * ६ 


च््या 


[ श्रभय जैन प्रंथालय । ] 


(५२ ) विंशति स्थानक तपविधि-( गय ) ज्ञानसागर रा० सं० १८२६ 
मिप्ब० १०, सकझुदा बाद । 


खअ्रादि- 


श्रीमहतमानस्य गुरु च श्ञानसागरम्‌ । 
विशते स्थानकस्याहं लिखामि विधिविस्तरप्‌ | 


“अथ थीस स्थानक तपका विधि विस्तार मेती लिख्यते, निष्ठा प्रथम 
शुभ निर्दोषमुहत दिवसे नंदीस्थापना पूर्षक सुबिदित गुरु के समीप विंसति 
स्थानक तप विधि पूर्वक उबरें। एक ओली दो मास जावत्‌ छः मासें पूरी 
करे कदालचित्‌ छ श्रासमध्ये पूरी न कर सकें तो वे ओली जाम फेर करणी पड़े । 

| मर १ २ 


छः 


काथ भरी भाषा कल्प-सुत्त किख्यते 


( १५५ ) 


अंत- 
इनसे कोई अज्ञांन मूढता दोष सेती कोई न्यूनाधिक विरुद्ध लिख्या 
गया हो३, उसका श्री संघ साखिमिच्छामि दुकई धो, अरु गुशी क्न नें 
उमा कर कै शुद्ध करंगाजी ॥ ” 
दृ़ा- 

संबत्‌ श्रठाहहरें अधिक, बाते एगुणतीस | 

म्रगप्तिर बदि दशझ्ली दिनें, पूरण भई जगीस ॥ १ | 

तप॑ गछपति महिमा निली, नागर बर्दित पझय | 

श्रीपृन्य सागर सूतिर, नमो छुयश सदाय ॥ २ ॥ 

तम्त श्राणा प्िर घारतां, करता विषय कषाय । 

कृपावंत श्रागम रुचि, श्रीज्ञानसागर उबभाय | हे ॥ 

तास सास पूरव तणा, भेटत तीर्थ श्रनेक | 

रक्षा महुदाबाद भें, चऊसाता छविवेक || ४ ॥ 

ओसदबंस भठक प्रकृति, साह रूपचन्द एुजांन । 

रतनचंद्‌ तस छत छुगुण, धर्म रुचि समान ॥ ५ ॥ 

शास मुणत तप मची मई, वीक्ठठाण गुणगेह । 

कहें विधि हमकू' लिखदी श्रो, तब भ्रम कीन्हों एह ॥ ६ ॥| 

विश्विपूर्वक जो तप करे, भातरे भवनसार । 

तीर्थंकर हुई तेल है, शाश्वत छुल श्रीकार ॥ ० ॥| 


मिति सं० १८७१ कार्तिक सुदी ३ अजीमगंज नगरे-- 
प्रति-पत्र ३४, पं० १२ से १७, श्र० ३१ से ४२, 
साइज-१०।॥ * ४ 
[ मोती चंद जो खज़ानयी संग्रह ] 
(४३ ) संयम तरंग | पदु-३७ आध्यात्मिक । रचयिता-ज्ञातानन्द । 
तिम्न पदृ- 
राग मिंकोटी 
रहो बंगले में, बालम करूँ तोहे राजी रे । रण टेक ॥ 
नितर परिणति का श्नुपम बंगला, संयम को८ सुगाजी रे | २० 


( (४८ ) 


चरण करण हाप्तति कंग्ररा, श्रनंत विरजभंस साजी रे | २०॥ १ ॥। 
सात भूमि पर निरमय छेलें, निेद परत पद लाई रे। ए० | 
विविध तत्व विचार यूखडी, शान दरस सरति माई रे | २०॥२ | 
अहनिशि रतरि शशि करत विकासा, सलिल श्रमीरत थाई रे। २० । 
विविध तूर धुनि सांमल वालस, सांदबाद अबगोई र२े।२०॥ ३॥ 
ध्येय ध्यान जप चढ़ी है खुमारी, उतरे कबहु से रामी रे | २० | 
पुन निधि संयम घरतनी वाचा, झ्ञानानन्द छुख धघामीरे | २० ॥ ४ ॥ 


[ प्रतिक्षेपि-अभय जैन प्रन्थाल्य ] 
(४४) समय सार-बालबोध-रचग्िता-रूपचन्द सं० १४६२ । 
आदि- 


अथ धभ्री नाटक समयसार भाषायद्वों लिख्यतें। 
दोधक- 


अजमिनवचन सप्रद्र की, की लग होड़ बस्तान । 
रूपचन्द तौहटू लिखें, गपने मति श्रनुमान ॥ 


अथ श्री पाश्वनाथजी की स्तुति, फंमटा की चालि- 
सबेया ३१- 

“ मूल सर्वेया की टीका-श्ब प्र्थ के श्रादि संगलाचरन रूप श्री पार्व॑नाथस्वामीजी की 
सखुति आगरा की वारसी श्रीमाली बंशी विद्ेलिया गोत्री बनारसीदास करतु है 
श्री पाए नापस्त्राती केते हैं-ऋणन लरक्त-करम तो भाठों ही करम, मरत्त सो मिष्यात सोई जगत में 
तिमिर कहता अथकार ताके हरत की खग कहतें सूर्य है। रु जाके पममें उस लखन 
करते सर्प को लेझन है श्रह प्लोक-पर्ग के दिखावत हार है, अस जाडो नयन करे. निरखतें 
भविक कहता कश्यानहूपी जज है सो वर्ष, ताते श्रप्तित कहता परिमान बिता झधिक जन 
सरसी कहता भत्यश्ोक सरोवर है सो हरबत हैं, जिन कहतें मिहि ऋरन मदन बदन कहता 
कंदर्प के शमा कारक हैं, चरु जाको उत्ृष्ठ सहज सुखरूपी प्लीत है, सो मगत कहत भाग जाई है। ”? 
अंत 

पृथ्यीपति विक्रम के, राज मरजाद लीनहें, 
सहूसे बीते पत्थानु' ब्राव रस मैं । 


( ६४६ ) 


धासू मास गादि चौँस, संपूरन मन्य कौनसी, 
बारतिक  करिक, उदार बार सत्ति में । 
जोपे सहु भाषा म्रन्ध. धनद सुब्ोच याको, 
तो हू बिठु संप्रदाय ना तल क्‍स मैं। 
यातें ज्ञान लाम जानि, संतनि को बेन मानि, 
वात रह प्रन्‍्य लिख्यों, महा शान्‍्त रस मैं ॥ १॥ 


खर तर गछनाथ वियासान भड्ठारक जिन भक्ति सूरिजू , 
के धरम राज पुर में 

खेम साथ मांमि जिन हर जू बधगी कबि, 

शिष्य छुख्व बर्द्धन शिरोमनि सुधर में। 

ताकी शिष्य दयातिंथ जानि ययणज्त मेरे, 


घरम श्राचारित् विख्यात श्ुतधर में। 
ताकी परसाद पाह रूप चंद च्ारंद सों, 
पुस्तक बनायो यहु सोनगिरी पूर यें। 


मोदी थापि महाराज जाकों सनमान दीन्हों, 
फरतैचंद प्रथ्बीराज पृत्र नथमत्न के | 
फतेचंद्‌ जू के पुत्र जसरूप जगन्नाथ, गोतम गनधर में, 
धरे या शुम चाल को तामें ज़गन्ताथ जू के । 
यूमिज्े के हेतु हम, ब्योरि के सुगम कीन्‍्हें, वचन दयाल के, 
वाछुत पदत श्रब भानंद सदा एक से। 
समगि ताराचंद अ्रू रूपयंद्‌ बालके॥ २ ॥ 
देशी माष्ाको कहाँ, श्ररध विपर्यय कीन । 
ताकी भित्षा दू कहूँ, सिद्ध साश्च हम दीन ॥ ४ ॥ 
लेखन पुस्तिका- 
नंद बन्दि नागेन्दु बत्सरे विक्रसस्थ च। पौषसितेतर पंचमी तिथौ 


धरणीछुत्तबासरे | श्रीशुद्धिदंतीपत्रने भीमति विजयसिंहास्य सुराज्ये । इदृत्खर 
तरगछे निशचिलशाख्लौध पारगमिनो मद्दीयांसः श्रीचेेमक्रीविशाओडूअः पाठ 


( १६० ) 


कोक्तम पाठकाः। श्रीमद्रपचंद जिद्रण“स्तारेछष्य पं० विद्याशीलमुनिस्तब्छिष्यो 
गजसारमुनिस्ससयसा रताटक ग्रन्थमजिखत्‌ | श्रीमदगवर्डीपुराधीशप्रसादाद्भावकं 
भूयातपाठकानाम्‌ श्रोतृ्णां छात्र/णां शश्वत। श्रीरातु। 
प्रति परिचय-सुन्दर अक्षर | पत्र १४३, पं० १५, अक्षर ४० । 
[ सहित्यालंकार मुनि कांतिसागरजी संप्रह ] 
अन्यप्रति- कैकानेर ज्ञान भंडारों में 


बारह मासी साहित्य 


( १ ) नेमिनाथ राजिपती बारह मासी । पथ १३, विनयचम्द । 
खादि- 


श्रावु हो इव रीति हित से यदृ कुल चन्द । थउ मोहि परमानन्द ॥ शा०॥ 
रस रीति राजुल बदत प्रभूदित, छुनी यादव राय | 
छोरि के प्रीति परतीति प्रिय तुम, क्‍यों चले रिसताय । 
बिहुँ थोर घोर घटा ... ... ... ... -« »» ते मैन। 
घरि श्रधिक गाद चराषाढ़ उम्दगो, घटयी चित्त से चन॥ १॥ 
अन्त- 
इस भांति मत को खांति, बारह मास विरह विलाप्त | 
करके प्रिया प्रिय पास चारित, ग्रद्मो. श्रानि उल्हात्त | 
दोउ मिले सुन्दर छुगति मंदिर, भर जहाँ. मति नन्द | 
परदु ववन ताकी रवन भाखत, विनय चन्द्र कबीन्द्र ॥१३॥ 


इति श्री नेमिनाथ राजमत्यौ द्वादस म्रासः | 
प्रति :-- शुटकाकार | 


स्थान :- [ अभय जैन प्रन्धालय ] 
( २ ) नेमि बारह मासा | पद्च १३ । रचयिता-जसराज ( जिनहषे ) 
झआादहि- 


सावन क्लास घना धन छास, अज़ास में केलि करे मर गारी । 
दादुर मोर पषीहा रटे, कह्टों केसे कदे लिशि घोर अंधारी ॥ 


( १६२ ) 


श्रीन भिलामल होई 'हो, कैसे जात सही समसेर समारी । 

थाई मिसयो जसराज्ञ कहें, नेम राजल कू रति लागें दुखागी ॥ १॥। 
अ्त- 

राइल राजकुमारी बिचारि के संयक्ष नाथ के हाथ गश्चों है । 

पंच समिति तीन युपति घरी निज, चित में कर्म समूह दक्को है ॥ 

राग हष मोह माया नहें, उज्जवल केवल ह्ान लो है । 

दम्पति जाइ बसें शिक गेह में, नेह ख़रो जसराज बक्षोंहै | १३॥ 


इति श्री नेमि राजिमती बारमासा समाप्त | 
[ अमय जैन ग्रन्यालय ] 
( ३ ) नेमि बारह मासा | सर्वेया-११। रचयिता-जिन हे। 
शअ्रादि- 


घन की घनघोर घटा उनहीं, विहडरो चमकंत भालाहलिसी | 
विधि गाज अगाज अ्रवान करंत छु, लागत मों विष वेलि जिसी | 
पपीया पीऊ पीउ रटत रयग है, दादर मोर वे उलितसी । 
श्रेते श्रावण में यदु नेमि मिले, छुल होत कौ जसराज रिस्ती ॥ १॥ 
अन्त- 
प्रगटे नम बांदर आदर होते, घना घन भरागम ब्राली मया है । 
काम की वेदन मोहि सताबे, आ्राषाढ में नेमि वियोग दयो है| 
राइल संयम से के मुगति, गई निज कंत मनाय छयों है । 
जोरि के हाथ कहै जसराज, नेमीसर साहिब सिद्ध जयो है ॥ १२ ॥ 


[ अभय जैन ग्नन्थालय ] 
( ४ ) नेमि राजुल बारह मासा | पद-१४। रचयिता-लक्टमीवल्लस | 


राजीमसी बारहमासियौ राज कृत सवेया लिख्यते । 
आादि- 
उम्रटी विकेट धनघोर धटा चिहुँ ओरनि भोरनि सोर मचायो । 
चमके दिविदासिनिं पामनि कु सय मामिनि कु पिंउ को संत सायो । 


( ११३ ) 


लि चातक पीड हों पीड़ लई, भई राज हरी भ्रुह्द देह टिपायो । 
पतियाँ थे न पाई री प्रीतम की अली, जावण भायो पे तेम न धायो ॥ १ ॥ 
अन्य- 
शान के सिंधु श्रगाथि महा कवि मेसर छीलर नॉर निवासों | 
हैं न महा कवि तो दिन राज से, भेरो निसाकर को सो उजातों । 
' ताते कक बुध हुं यह बीनति, मेरो कहुँ फरियो जनि हांसो । 

कापनी बुध सू' राज कहे यह, राजल नेमि को बारह माती ॥ १४ ॥ 

इति सबेया बाश सास रा समाप्त' ॥| 

प्रति-पत्र-१ पक्ति-१४। अक्षर-४२। 

[ अभय जैन प्रन्थाक्षय ] 


( ४ ) नेमनाथ बारह मास | "दथ्य-१५ । रचयिता जिनसमुद्र सूरि । 


श्रादि- 
श्री यदु पति तोरण थाया, पशु देख दया सन लख्या | 
प्रभू श्री गिरनार सिधाया, राजल रांगी न विदाया हो लाल ॥ १॥ 
लाल लाल इम करती, नयशे नीमरणा भारती । 
प्यारी प्यारी हो नेमि तुहारी, भव मंव की केम्न बीतारी हो ॥ २ ॥ 
अन्त- 
सखी री नेमि राहुल गिरवरिं मिलीया, दुख दोहरा दूरे टलिया । 
जिणचन्द परमसुख मिलोया, श्रीजिनसप्रुद्र सूरि मनोरष फलिया ॥ १५॥ 


इति श्री नेमनाथ बारहमासी गीत । 
[ अभय जैन प्रन्थालय ] 
( ६ ) नेमिराजिमती बारह मासा | पद्म १६। रचयिता-धर्ससी । 
आदि- 


सखीरी स्ति भाई अब सावन की, धुरंत घटा बहू छव की | 
वानी छुणी प्रयोयंच की, निशा जाये क्यु विरन की [ १॥ 


( १६४ ) 


इकतारी नेम से करती, घन सलीम रतन ने धरती | 
तिम बिर करी तलुतप्ती राज्ुञज बालंम में जपती ॥ २ ॥| 


सक्ली प्रन धारों बारह सापा, चाणों बेराग उलासा | 
गुर विजय हरखस जप्वात्षा, वधते धर्मेस्तील विलासता ॥ १६ ॥ 


[ अभय जैन प्रन्थालय ] 


( ७ ) नेमि राजिमती बारहसासा पथ १३ | रचयिता- केसवदास | 


अगधि- 


अंल- 


ह सं १७३४ 


घनघोर घटा उप्तरी विकटी, झुकुटी ट्रग देखत ही सुख पायो | 
बिद्वुरी चमर्कत सुकंत सही, फुनि भू रसणी उर हार बनायो॥ ल्‍ 
मर भोर मिंगोर करें बन में, धन में रति चोर की तेज सवायों | 
छुख मास भयो भर जोबन आवरण, राहुल के मन नेम पुहायो॥ १ ॥ 


गुरु के छुपसाउ लही शुभ भाव, बनाय फछ्मो हह बारह माक्षा 
उग्रसेन छुता नमि जो गुण माबत, दंछित सीमत ही सब आसा॥ 
सुध मास सदावण को शनिवापर, सम्वत्‌ू सतर चौंतीघ उब्बात्ता | 
भी लावण्यरत्न तदा ह्॒प्रताद ही, केशवदास कहि छु-विज्ञाता॥ १३॥ 


इति श्री नेम राजुल के बारह मासा समाप्त । 


ले० :- बीकानेर भध्ये । 


[ अभय जैन प्रन्थालय ] 


( ८ ) नेमि बारह मास | पद्म १३। रचयिता-लब्धिवर्दधन । 


अ्रादि- 


झकटा विकेट निकटा मिरजें भरजें धनघोर घटा घन की | 
सजूरी पजूरी वीजरी चमके, अंधियार नित्ता अती प्तावनकी । 
पीठ परीड कहे पपीहा हुदद्ह, कोह पीर लहें पर के मन की । 
ऐसो नेम पीया ही मोशाय दिये, वक्षिजाउं पक्की जसि वा अनकी । 


( १६४५ .) 


अन्त- 
एस दादशा मास सहि गुहवांस, गई प्रिपू पाप्त बिराग हुं भ्रांणी । 
विषया रस छोरी दोहू करि जोरि, सिव सुख काज छुणी जिन कांग्ी । 
लहि तंजम भार तजी कुविचार, सती सिख्षगार राजिमती रांणी । 
लुब्रधि घद्धंन धन धम्न नेभौसर, सामी नम्तों निते सबि प्रॉद्वी ॥ १३ ही 


इति द्वादश भास नेमी राजिसती समाप्स | 
[ अभय जेन ग्रंथालय ] 
( ६ ) नेमिवारहसासा | पद्य-१६। 


श्रादि- 
छुएजे री वात सहेली जदुराय बिन खरीय दुहेली । 
मेरो पीउ है काम्ननगारो, चित ले गयो चोर हमारों ॥ १ ॥ 
दौया दोष पश्तुत को झूठा, वालम तो मोह रूठा । 
रूठो पीउ प्ननावे कोई, सखी मित्र हमारों धोई ॥सु० ॥२॥ 
श्रन्त- 


जंदुपति उम्रसेन की कुंश्ररी, परणी व्रत चारित्र घरणी । 
सब भव की श्रीत वितारी, जाय मुक्ति पुरी में सारी ॥ छु० ॥ १६ ॥ 
[ अमय जैन मंथालय ] 


(१० ) नेमि राजिमती बारह मासा | पद्म २६। विनोदीक्ाल । 
आदि- 


विनवे उम्रसेन की लाड लडों, कर जोरी के नेम के थ्ागे खरी । 
तुम कहे पिया गिरनार चले, हम सेती कहो कहा चूक परी ॥| 
यह बेर नहीं पीय संयम की, तुम काहै को पश्ली खिल धरी । 
कैसे बारह साल बितवेंगे, समस्कावों पिया दम ही तगरी ॥ 
अ््रल्त- 
जारह मास ज्ु पूरे मए, तने नेमिहि राद्धत्त जाय घुनाए । 
नेत्र ह द्वादश भाव नहु अनु अछते राझुल कू समुभाए ॥ 
राजुल ही तब संयम लें तपु के छुण मावत्तु कर्म जटाए | 
नेम बिननद भर राजनति प्रति - उतर छाग बिनोद़ी ने माए ॥ २६ || 


( १६६ ) 


इति नेमनाथ गाजीमती बारहमासो सम्पूर्णम । 
प्रति-रेखता बारहमासा सम्मलित, पत्र ६, पं. १३, अर. ४० 
[ अभय जैन प्रन्थालय ] 
(११) बारहमासा | पद्य-१३। रचयिता-बृन्द । 
अथ स्तवन लिख्यत | वसन्त राग । 


अादि- 
मास बसंत मधुर प्रहि सुन्दर, लाग रहो रिते छुझरवानी । मा 
नीली धरा तरू एकड्हुकत फूलत पूर महक छुहानी । 
प्राणी अनोहर केसर घोर के, कंचन मुरत पूज रानी । 
पैत्र के मास में आदि जिनेतर, पूज रे कि बन्द सहानी ॥ १ ॥. 
4 ज्् ञ( 
शल्त- 


श्म द्वादश मास में आदरता हु ए, नेह #गार धर्यो मन ही । 
नित देव निरंञअन ध्यान धरें, घन ते नर भ्ानत श्रन्दर ही । 
सहु छुख मिले जिन ध्यावन में, नित पावरत छुर्ग निवाबरही । 
कवि धुन्द कहै जिन चोविस कु, सब शान परागन घावन ही ॥ १५॥ 


इति बारेमासा सबेया संपूर्ण । 
लेखन काल-१६ वीं शताब्दी । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र ३। पंक्ति-१०। अक्षर-(८ | साइज-६॥। »४॥ 


[ श्रभ्रय जैन अन्धालय ] 


( १२) बारहमासा | रचयिता-केशव | 
आादि- 
सुख ही छुख जह राह्तियें, सिल्व ही तिल्ल छुछ दानि | 
सिछा छेपु क्यो वरति, छपद बारह वानि ॥ १ | 


लोक' लाज तमि राज रंक, निरसंक विराजत | 
जोई झाकत सोई करत कहते, पुनि सहन ने लाजत | 


( १६७ ) 


घर घर जुबती दबनि मोर, गहि गा५ढ़ि निचौगेहि । 
वसन छोनि पद्च माजि श्ांजि, लोचन 'तिनु तोरहि । 
पटवातु छ॒वातु श्रकांस उड़ि, सब प्ंडलु सबु संडिये । 
कहि केसबदाख विल्ञास निधि, सु फायुन कायुन छोडिये ॥६३॥ 


इति बारहमासा वर्सन संपूर्ण । शुर्भ मबतु । 
लेखन काल-संबल्‌ १७४० वर्ष सिति भावण बदि १४ दिने बीकानेर सध्ये। 
प्रति-गुठका । पत्र- ४।॥ | पंक्ति-७। अकछ्लर ३४ । 

[ बुद्ददू क्षान भण्डार ] 


(१३) बारह मासो । दोहा-१२ | सवेया-१२ । रच॑यिता- बद्री कवि । 
आवि- 


सेत मास 'यारे चतुर, धादि बरस को सास | 
गोन करति परदेस प्रिय, तात॑ रहते उदास ॥ १ ॥ 
छालत- 
गावति राग बसन्त बजावति, ध्ावति ही बनिता गुन में । 


कहूँ आन फ्मों सली प्यारे को,श्रागम होंतो छकी चनुरागन मैं ॥| 
जब आन परी तिय मो तन हेर, लगी घुसकान सुधा सुन मैं । 
तब लूट लगी सुख बारे ही मासके, लाल मिले पिया कागुन मैं || १२ ॥ 
प्रति- गुटकाकार । पत्र-४ । पंक्ति-5। अक्षर-३४॥। 
[ अहस्‌ ज्ञान भस्डार | 


( १४ ) बारहमासों | रचयिता-मान 
अथ घारद मासौ लिख्यते-- 
अआदि- 
दोहरो 
अगहन मान समान दुति, जारत सकल सरीर | 
चलन फह्ठत परदेत पिय, छिन छिन बाटतपीर ॥ १ ॥ 


सोरठो 


गवन कियी नंदक्बाल, मोकुल तज्ि मधुरा गए । 
राधे उर दे साद, काल सई सब आल ध [२ || 


( ६६८ ) 


योहु दियारी हरि मिले, भारी मेष बनाह । 
परी सुख मोकों दयो, सारी पीर गंबाइ ॥ ३७ ॥ 

इति भी कवि मान कृत बारदहमालौ संपूर्स 
प्रति--गुटकाकार न० ७६ । पत्र ४७ से ४० | पंक्ति-१६ अक्षर-३० साइज 

8॥ » ४॥)| 
विशेष--इस प्रति में संदर श गार, विहारी सतसई टीकादि भी है। 

( अनूप संस्कृत पुस्तकालय | 

(१४ ) बारह मासा | 


आदि- 
रख्यो मास द्वादस पिया, पिय अपनो निञ्र देश | 


नयी नयो बरनन कियौ, दीयो न चल्तत विदेश ॥ १ ॥ 
अन्त- 
ऊरत गुलाल श्रति उड़त ध्बीर मय, छित सौं लगाइ रहत अ्रकास यौ । 
छूत है जल पिचकारनि तैं चिहुँ भोर जात धनघोर बरषत ज्यू ॥ 
फागण मैं ऐसे पिय फाय राग गाईयत, रूप कहे रसही में रस बस होड़ टू! । 
भोरी जान मो भरमावत हो जोरी बातें होरी भाये श्रही पिय क्‍यों करि चलथो || १२ ॥ 


इति बारह मासा सम्पूर्ण । 
लेखन काल- सबत्‌ १७४५० वर्ष श्रावण बदि १३ दिने बीछानेर मध्ये मथने 
पेमू लिखत॑ तत्पपुत्र मेद्रपाल तत्पुत्र अखेराज । 
[ वृहत्त्‌ ज्ञान भण्डार ] 
( १६ ) बारहमासी | बालदास 
4 तु 
अथ बारमासी लिख्यते-- 


शअादि- 
मोहना बंसी वाजे रूष्ण, तेरी क्रवाज छुएण करतें दोड़ी | 


स्मभम स्ममम मेहा बरसे, त जमना पर लगी भड़ी ॥ १॥ 


जैठ मास में ते देवता, पंचागन तपस्या कौनी | 
ताँवरी पूरत मोहे दरसन दौनों, बाकदास उर कठ कौनी | 


( १६६ ) 


इति बार मासी संपूरा 
प्रति-- १ आधुनिर प्रति । पद्च १२ | 
[ अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( १७ ) बारासासी | पद-१२२। रचदयिता-दामद काजी । 
आथ दामद काजो छृठ बारहमासों लिख्यते । 
आदि - 
दुष्ठा- 
भ्राप निरंजन श्रादि कछ, रच्यो प्रेम मंडाय | 
रुप प्ुदमद देह घर, खेल्यो खेल निदान ॥ १ ॥ 
एक केले श्रंग थें, स्वाद लग्यों नह नेह । 
विरह जोती जगमगित, बधकरिय यह देह ॥ २ ॥ 


डर नर मद ञ्र 


विदरण द्वादत मास को, मो तन पयो पार । 
ज्यों ज्यों जरी विज्ञोग तें, त्यों त्वों करी पुकार ॥ ५ ॥ 


बाज मले उद्योग भयी, दिन नांगर माह बिदेस से भायो | 
हूँ सग जोेय भको बहु चाहत, भागघड़े धर नेठे हि पायो । 
नेन मिराय हियो मयों सोतल, कोट कचाकन मंगल गायो । 
हॉमद छुहाग सेज बनाय के, भायंद हुं हसी रंग बनायो ॥ १२२ ॥ 
इति काजी द्वासद्‌ कृत बारहमासो संपूर्ण । 
लेखन काल- संबत्‌ १८२८ वर्ष भादवा स॒ुदि ६ सनो लिखितम्‌ हरी घीर 


मनिहि 
प्रति- गुटका कार । पत्र-५ | पंक्ति-२० । अक्षर रेप । साइज ६ ४ #॥ 


[ अभय जोन प्रंथालय ] 
( १८ ) बारहमासा | पद्च 5३ | रचबिता- सादि महंमद फुरमती 
अब वारहआासा सादि महंस्रद फुरमती का खिख्यते | 


(१७० ) 


आादि्- 
दोहा- 
साहि महंमद फुरमति, ताक्रित बारहमास | 
विरही तम मन रंजना, भोगी बित हुलाव ॥ १ ॥ 
सोरठा- 


अहर हुततो शचछुन, प्रीज परत म्॒र्त मई । 
देखें गहु.घटका पुन, प्रथु अगटे नर रूप होई ॥ २ 
खअलत- 
कवित्त- 
सुगन सकल बहु हुतें नेन कुच भुजा फरकहिं | 
फ्रकति अंचल दरस दरस पिय कक्नन तरकही । 
अवन रसन चख प्रांन परस रख भुज सुखलीनी । 
श्रब नब जब विध रचत संइछत मोहि दीनी । 
प्वांनवी सदन सहमुद्‌ पुदति मिले मनोहर विविध म्ति | 
नौरस विलत तसुनी मतुहर बंन साहि चंपा छू पति ॥ 


दोहा- 
बारहभास जु में कहै, ज्यों श्रसरत बिन हार | 
जुरते श्रछर चित धरहु, टूटत लैह संबार ॥ झरे ॥ 
इति श्री साहि महमद कौ बारहमासा संपूर्ण । शुभ भबतु: ॥ 
ले. संघल्‌ १७४० बष चंत्र सुदि ८ अष्टम्थां तिथु छेनीसुर बारे भी बीकानेर 
मध्ये सथेत पेमू लिखत तन्पुत्र मेहपाल:ः तत्पुन्न । 
[ अभय जैन प्रंथालय ] 


( १६ ) वारहमासा-भी मीना सतमी आसाधन की । 
आदि- 

परमम बेनमूं नया संडारू । चलख एक सो सेरजन हारु । 

श्रा। तोरी मो बहोत गोसाइ, ढरेहँ काहू कर रगे नांही । 


(१७१ ) 


संतमिना कहि सांधत गिर राजे भ्रब केरतार । 
कूट ने भार ने सारी कहस तीन के परकार ॥| 


प्रति--पं० ११३, पंक्ति १५, अक्तर ११, 
[ अनूप संस्कृत लाइब्र री ] 
( २० ) पडऋतुवर्णन- 
अथ अीषम वशुन 


द्खों दिवंत चह श्रवालौं श्रति प्रीषम में जल धल विकल श्रवनि सब थहरी । 
श्रमृत के पूंज दोऊ श्रौचकों मिले है कुंज ठुमके वेशीनिकी तकि छवि छांह गहरी । 
राधा हरि भूलि पल रूप छके सख्ती सुख, रहके बढ़ो श्रतुराग लहरी | 
चंद्रमा को लग्यों मांत चांदिसों सी छगि धूप सरद की राति भई जेठ की दुपहरी ॥ १॥। 
ग्रीष्मवर्णन पद्म ३१, धर्षा ६७, सरद्‌ के २४, हिमके १०+ १० + १०-६४, 
संबत २३३. 
अ्रन्त- 

फूलनि के बंगला भरोश्ला श्रटारी जारी फूल की सवारी छबि मारी रंग रंग है । 

पूलनि भूषण बसन तन पूलनि के फूलि रहे सॉबिन गवर अ्रंग अंग हैं । 

कुंजनि में नैन फूले नेननि में कुंज फूले सुखी छुख दिपी दृति महल थनंग है । 

बिहारी विहारनि विहरे दिठि दरपननिरूप काय व्यू ह है मूलके दोठ संग है ॥ 


इत्ति बसंत संपूर्ण । 


संबत १७ ८६ चष समिति फागण सुदि ४ बुधवार वि. अंत में कथिजापचीसी 
मलूकचद कृत है ६६४ २६. 


प्रति- पत्र ८१, पं० ११, अ? ९६, साइज ६॥ « श।॥। 


[ अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( 5१ ) 


ग० कृष्ण काव्य 


बसंत लतिका | 
ब्ादि- 
पहले के १६ पन्ने नहीं हैं | 


सध्य- 
चौंकि चले निज ठौर में, पंचम जुगल किसोर | 


को जाने निसि शेष में, को सप्ति कीन चकोर ॥ &४ ॥ 
इति श्री श्री मद्‌ बसंत लतिकायां पंचमी कलिका समाप्त 
भ्ौननन्‍्मर्कल रुचि रुचिर तर तरुणावलाम्बिताया । 
नब दल दलित ललित मंत्र मंजरी संयुतांयां। भ्रलि कुल मकितायों । 
प्रादुभुत केलि कोरकन्नाम प्रथम स्तवकः 
दोहा 
अम्ल घुल्ली म्राथी श्रिया, सुख पट करिके दूर | 
प्रात माल नम में दयो, लाल अरुन सिंदूर ॥ १ ॥ 
जागी वधूगन महरि पे, सकुचत सकुचत जाय । 
परि पायनि घर को चलि, धूंघट में सिरनाय ॥ २ ॥) 
द्वितीय स्तवक की प्रथम कलिका पूर्ण होकर द्वितीय कलिका के पद्म यह 
प्राप्त हुए हैं, प्रन्थ अधूरा रद्द गया है । 
लेखनकाक्ष-२० शताब्दी । 
प्रति-पुस्तकाकार । पत्र-१७ से ४६ तक | पंक्ति-२१, अक्षर-२०, साइज़ 


६॥ ५ ११७ 
[ स्थान-अभय जन प्रंथालय ] 


डू वेदान्त 


बुधि बल कथन-रचयिता-लछीराम 
खादि- 
सरसति को उरि ध्यान घरि, गणपति ग्ररु मनाई | 
लक्ीराम कदि यह कथा, अदभुत कहते बनाग्री ॥ २ ॥ 


( १७३ ) 


चौ० 
पूरव दिसि जहं बठे घुरसरी, ता उपकंठि वसति सलिवपुरी । 
जहा नरनारी सु द्वर रूप, 
राजै ब्लानदेव तहां रात, रविले भ्रश्चिक प्रताप दिल्लाय | 
जाके ज्ञान तेज उरि जगे, तातैं दूर मूटता भगे ॥ 
अंत- 


मंगल प्रकत मही सयीं राजे, चुधिबल बुचिमतौरयों छाजे | 
धन बुद्धिबल मंगल चतुराइ, दीनी तेगे दस ठकुराइ ॥४०॥ 
नई कथा श्रर नॉस शुन, पुनि नर नारी समाजु ) 
लखीराम कलपित करे,  रीसी. कविराज ॥४८॥ 
बुछ्षिबल छुर्ने बुध्रि भझतिबाटे, मनते सकल मूठता । 
सोरहसे विक्रम की साकी, तापर बरस इकयासी ताकी ॥४९॥ 
तीज महावदि पोधी मई, बरुधिबल नांठ कल्पना नई । 
लेशीराम कहि कथा बनाई, तामें रीति रस निकी छाई ॥५०॥ 
स्वार्थ परमारथ युगल, दीने सब निज माह ।! 
नूकपरी जा ठौर सूँ, कवित्रन लेहु बनाई ॥५१॥ 


इति भ्री बुधिबल अंत प्रभाव वेदांत खंड समाप्त ॥ 


अ्रष्टम प्रभाव समाप्त ॥ 
पत्र २१६ से २४२ पं० २०अक्षर २६ गुटकार | 


शानमाला | 

अआदि- 
प्रथम पत्र नहीं 

करम हैसो आप किरपा करके इन घेनु करम के भेद्‌ ब्रिन पिन मौ से 
कहो, जोह मेरे मनका संदेह निबारण करो । राजल यह ग्रसन सुनाकर श्री शुकदैवजी 
बहुत प्रसन्‍न अये और श्राज्ञा कीनि कि हे राजा तेरे प्रसंग में संसारी मनुस कू' 
नहलाये है। झभौर जो यह संदेह तरे मनमें उपज्ञी है लोदी अरजुन के मन में उत्पन्न 
सया था, सो श्रीकिसनजी ने बाके अरूय में कंद्दा- 


( १७४ ) 


आदि बुधि की होन हो दुर्जतन घरिजाय । 
लौजे भ्राश्षत हीन हो चोथे रोजी भरि ॥ 
इतने लछन पापके होते बार बार । 


लिखा हैं अरजुन जो मनस इन तीन पाठन कू' अपने चित्त सु कभी 
नियारी नहीं करे तो इल लोक पार पर लेगा मैं परम सुख पाव प्रथम सुख पावे- 
प्रथम स्वामी की सेवा में हं तमुख ओर निरलोभ रहे दूजे घाकर के मनकू' दुखी 
न राखे। तीजो किरोध न करे । 

इति भ्री ज्ञानमाजा संपूरणम । 

प्रति पत्र २ से ६५ पं० १२ अ० १४ साइज ६॥ ५ ८ 


[ स्थान-अनुूप पस्कृत पुस्तकालय ] 


च्‌. निति 
चाणक्य भाखा टीका | 
अथ चाणक्य मास टीका लिख्यते ॥ 
आदि- 
दोहा 

छुमति बढावन सरब अन, पावन नीति अकांस । 
साखा लघु वानक भलें, सनत भावनादास ॥ १ ॥ 
संकर देव प्रनाम्र करि, विधिपद वंदन ठांनि । 
विष्णु चरन हुन सीस घरि, कहुं छति शास्त्र बखोनि ॥ २ ॥ 
फक्षो प्रथम चाणक्‍्यमुनि, शास्त्र सुनीति समाज । 
सोह श्रब मे बरतू नरन, बुद्धि बटावन काज ॥ ३ ॥ 


फहियत चानक संस्कृत, निर्मल नीति निबास ! 
साला करि दोहा भने, साधु मावनादास के २०॥| 
षोवश चानक के कहिये, दोहा ह सततीत | 
छुमग स्व॒र॒ण सोपान सम, भ्रतिपुद प्रद्‌ श्बनीस ॥| २१ ॥। 


( ६७४ ) 


अंक शयन ग्रह इन्दु कहिं, संबत माथत्र मास । 


प॑त्व॒उज्जल रवि पंचमी, पूरन भनन्‍्य प्रकाश ॥ २२॥ 


इति श्री वष्णशव भावनादास विरखिते भास्ा टीका वृद्ध चाणक्ये 
अश्टमोडष्याय ॥.८ || 


प्रति-गुटकाकार । पत्र ४४ पक्ति ६ अक्षर २४ 

शुटके में पहले इन्हीं टीकाकार का भठ्‌ हरि शतकत्रय और फिर चाणक्य 
मूल श्क्षोक ओर प्रत्येक श्लोक के साथ पद्मानुवाद । 
& शतक 


( १ ) भरतरी शतक श्लोक भाखा टीका नीति मंजरी | टीकाकार- 
भावनादास | 

श्रीगणे शायनम ॥ रथ भरतरी शत श्लोक भाखा टीका नोति मंजरी 
लिख्यते ।॥ 
आदि- 


सोरठा 
अप्तल प्रीति उर श्रांनि, दामोदर पद फंम्नल प्रति । 
भावना भनहिं छुवॉनि, नीति खतक भाखा छ भतिं ॥ १ ॥ 
सबया 
जिनकौं हम 'प्रानग्रिया कहि चिंतत, 
मिन्‍न सदा तिनकों चित है। 
जन श्रीरन तें बह प्रीति करे, 
जन सो प्रनि भौंर हुते रतहै । 
अनुराग ने ता तियके नित्सों, 
हमसकों प्रिय आनि चहै बितहे । 
धिक हैं तिय की जनकीं रूमनोज को, 
याहि की मोहिकों सो नित है॥ १ ॥ 


छुस हों सप्ुमात मूट जन, अति छुख विदुख रिसाह ॥ 
अर दग्वि मति मन्‍द को, विधिन पके सयुझादई ॥ २ ॥ 


( १७६ ) 


खह्त्‌न- 
दोहा 
ग्यान अनल कीं भरनि सम, सृनिजन जौवन मूरि । 
वरनी सतक विराग की, सावन भा भूरि ॥०४॥ 
सरुधर नगर सु जोधपुर, वसिब्री सदा बखान । 
राम सनेही साधु हम, लेराबा ग्ररु भान ॥११०॥ 


कविष्त- 


स्वच्छ रम्तोय हीय श्र््रप्रनृप जाके 
नीति राग विमल विराग त्याग तें भरी | 
अरी शुन द्वानक के बानक विसेख बनी 
सिंधु भव भूरि ताके तरिबे को हैतरी | 
रसिक रिफ्लाबिनी विवेक की बढ़ावनी है 
जेते बुद्धिबंत ताके जीवन को हैज़री । 
अंक नेन अंक इंदू मांस छुचि राका कि 
माखा में बानी टोका मान मरतरी ॥१११॥ 
इति भरी भरतरी सत भाखा बष्णव भावना दासेन विरचिता बेराग्य मंजरी 
समराप्ता ॥| ३ ॥ 
बि०-भठ्‌ हरि शतक के तीनों शतकों के, सूल श्लोक और उनके नीचें उनका 
पद्मानुबाद दिया हुआ है । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र १६० ॥ पं. ६ अक्षर २२। इसके थाद चाणक्य मूल 
और पद्मानुवाद इन्हीं टीकाकार का है । 
( २ ) भत्‌ हर शर्त, भाषा टीका 
आादि- 
॥ ९६० ॥ श्री गुरुभ्योनमः ॥ अश् भरत हर शत लिख्यते ॥ 
भत्‌ हर नाम ग्रंथ कत्तो | प्रंथ की निविन्न समाप्ति की। मंथ के आरंभ समय 
श्री सद्दादेव की प्रणाम रूप मंगल करत है॥ कैसे हैं श्री महादेव । ज्ञान दीप रूप 
सबते अधिक हो बत्तत हैं॥ कोन टठौरि विषे बर्सत हैं॥ जोगीश्वरन्ह गौ जेयंत 
सोई भग्मो भरु तामप्रबत्तत हैं। पुनः कैसो है भरी महादेव । माथे उपरी घरि है 


( १७४७ ) 


जो चंद्रमा की छता ताकी चंचत्‌ देदीप्यम्रांन जु शिक्षा ताकरि भासुर देवप्यसान 
है।॥ पुत्र: कैसे हैं श्री मद्ादेब। लीला अपुनी करि जारधो है कास रूप पतंगु 
जिनि ॥ पुनः कैसौ है ।। मोक्ष दसा के आगे प्रकासमान है | पुनः कैसे हैं श्रीमद्दा- 
देब । अंतःकरया विषे बाल्यो जु मोह अज्ञान रूप अंधकार ताकों नाश करणद्ार । 
छअसो भी महादेव जयबंत बे ।| २ ॥ राजा भरत हर। या संसार की दला। 
जैसी आपुनकू' भई। तैसी साधुन को जनाइ करि। बेराग्य उपराजिय कहूुं। पंथ 
करत हैं ॥ तहां जो अलाघु निंदा करे दौ करो । निंदा असाधु हीं कौ कत्त ध्य है ॥ 
अलाघु सु' कछु तातपरज नादीं। असाधु कौ निर्णय करत है। आगिलेश्को 
कन्द् विष | # » » 

अंत- 

अड्डो महां तनके बचन जबित विषे अवस्यमेष राखिजै। यह आयु जु है सु 

कल्लोल मई । लोल चंचल है। जेस जलन को तरंग । अरु जोबमु की जु श्री सोभां 
तें घोरे हीं दिवस है । परंतु बिनसि जातु हैं। अरु अर्थ जु है अनेक, प्रकार की 
लक्ष्मी ते स्मर तुहीं जात हैं। अरु भोग को समुद्द सु जैसे मथ वितानमी बिजुरी 
चंचल तेंसो क्षण एक चंचल है। उपजै अरु नष्ट जाइ। अरु प्रिया जुस्त्री तिन्ह 
जुश्आालिंगनु विज्लास सो चितबत ही जात है। तातें हों कद्दत हों यह समस्त अनित्य 
जाणिकरि परश्रह्म जिहईँ श्री नारायण तिन्‍्ह विष. अंतहकरण निरंतर हो लगावहु | 
अब संखार कौ त्रास निवारी करि बेकु ठ विष चलो ॥ ऊ८ | 


( श्रपूण लिखा हुआ ) 
प्रति-पुस्तकाकार गुटका। पत्र ८५ पंक्ति ९७ अक्षर २० प्रत्येक मुलश्लोक के नीचे 
टी का लिखि है । मूल श्लोक यहां नहीं दिये हैं । 

[ बृहत झ्लानभंडार-बीकानेर ] 
(१) अमर सार नाम माला- रचयिता-कष्णदास-दो ३६० 


आदि--- 
जझादि पुरुष जगदीश हरि, जाग्रन नाम अ्नेका। 
सबद रूप रचि ज्ञान ही, भादि ग्ंत जो एक॥| १ 


( १७5 ) 


देवहु एक ब्नेक में, ग्यान दिठ नर रुत। 
ज्यों दिपक सब रेह प्रति, त्वों घर सकलंद नंत ॥| २ 
्( हर है 
क्रिष्णयदास कवि तुछमति, सबदमहोदधि मांहि। 
बाग समत्थ उताही, सार हत्थ गही बांह॥) 
भीमसेल सुपराजहित, करू नाम नग दाम | 
कविकुल विगनि मानही, अमरसार अभिराम ॥ 


न्क 


श्र रे जे 


सबत पद रसात परिषट थरिततावत मास | 
बदि तैरसि शुरू पृस्यदिन तिदों प्रबंध षटकाप्त | १९ 
नायरतन फ्री मसालिचंद शोमा दिपति समेत । 
कौबिंद कुल कंठहिलसे बितु मृूपन छाबि देत॥ १३ 
* झमरकोष मन केस किय अमरसिंह नति राज। 
किस्दास मतिप्तर पसिय कर सुबुद्धि हित राज | १४ 
५ र् ह 
श्रध तरंग अनेक छवि, गन दोस नगलाल | 
भीससेन दवराज के, अप्त धरि गहिमाल ॥ 
सुप्तन रूप सब देह धर, मान श्रमोद झुगंध। 
कषागा दाल अलिवाश लिय, रचि किय ग्रन्थ प्रबंध ॥ ४६ 
साटि तीनते दोहरा, आअसरखसार श्रमिशम । 


धर 


कद 


ब्िश्र॒ सन सूत किय, जे प्रसिद्ध हित नाम | ६० 

इति श्री अमरसार नाममाला दाधक संपूर्ण । 

ले० संबत्‌ -१८६६४ वर्ष मंगलवारे बेसाख सदी सातम दिले ७ ताल मध्य 
लिखी सामिजी बाल बाचक वष्चनार्थ लीखी ले। 

पत्र ८ पं० २९ ऋ० ४२ 

[ स्थान-गोविंद पुस्तकालय 
( २ ) एकाक्षरी नाम माल्ला-रा रतनू वीरमाला पद्म रे४ 
श्री गणेशायनम: ॥ भ्रथ एकाक्षरी नाम माला लिख्यते 


अं त- 


( १७६ ) 


दोहा 
कहत अकारञ् विभ्णु कु, पुनि सह्ेश महेश सतपक्लान । 
श्रा हा कूं कहत है, ह बुगगार या जान ॥ १॥ 
लघु॒उकार संकर क्यो, दीरध विष्णु सदेख । 
देव मात लधुरी कहे, दीरध दत्भज विशेष ॥ २॥ 


विदृषन मुक्त मुनि तरक घट, भ्रष्टादसदि पुरान | 
नाम माला एकात्री, साषी रतसू' ब्लांन ॥र४॥ 


इति श्री घड़ोइ रा रतनू वीमाण कृत एकाप्तरी नाममाला संपूर्ण: ॥ छेखन 


प्रशस्ति स० १८५६ ना वर्ष श्रावण४/ बदि १ रदौ लिखिता श्री गोड़ीजी प्रसादात ॥ 


प्रति पत्र २ पं० १४७ झ० ४८ साइज्न २०» ४॥ ( दोनों पत्र एक और लिखे ) 


[ राजस्थान पुरातत्व मंद्रि, जयपुर ] 


( ३ ) नामरत्नाकर कोष-- रचयरिता-क्रेसरकोति सं० १७प६ 


ध्यादि- 


परमय्योति परमातत्ञा, परम श्रत्षय पद दाय | 
परप्रभक्ति धरि प्रशमीह, परम घरम्र गुरु पाय ॥ 
बंदु मामा जतिहि दियाल, भाषा मंद बनाथ | 
गसिक पृरुष रीझकत छुनत, करता कवित कविराय 
रस्क्त हा कहित सरस, पंडित पढत प्रवीन 
कत्रिजन चारण भार, लघु मति हनते लौन 


ता करस्ण कबव्रिप्ग बुरत, पढ़त होते बढ़पास 
सरसमभंद आंखे सम्रझि, मे घलत शग्रक्वर मान 


आादिदेव शधरित के, रघना ये अधिराम 
तिद्वि बुद्धि दीजे सरतती, पद युग करू प्रणाम 
सभी जगनायक ईस जिने 

सदाशिव शंभु स्वयंभू स्वरेश 
सुतीरणष कार मिकाल के आन 

प्रभु परमेश्वर सर्व छुयपाना ॥ 


( ८० ) 


सेदपाट स्रद्दास्ट्र में, वेठारी वडमुण् । 

वास बहों हरिमक्त जहाँ, सबस बुढ़ि को धाम है 
परगट पंडित देश में, तास तनय शिवदास 
विस्त्र बिनय विवेक बुद्धि, पर नत्रि खेडत पास्त ॥ 
वसतबली तिय सतर वि, परद रति विश्नाम । 
पचोली प्रृषवरी प्रगट, निरुपम नाथूराम ॥ 
फरकोरदास श्रति फाबतो, तए अंगज प्रति नेन्न । 
गुण गाहक थति मति छुरणरु, हरषण तजित हेज ॥ 
एपिहूं तिजो शिष्प निज, चातुर लम्शमीचंद । 
मिलि चारु मिज लए करि, कीयो अन्ध घछुखकंद ॥) 

कवित्त- 

रसवठु परनि विधु वर्ष मास ते पसितपथ मुणोथ । 
तिथि पंचम छिति प्रथीमार तिय दिन कोमियी यह ॥ 
तपगंजमें सिरताज़ मगसि (क ?) रमगय दुखभंजन । 
तहाँ पद पंकज भूग सकल संजन मनरंजन ॥ 
केसरि कीरति जोड करी, क्यो प्रन्‍्थ सुखश॒ति | 
पढे गण से मुणो। परावत लिते हल 


इति नाम रत्नाकर 

अधिक- ४ रेवाधिकार पद्म २२२ मनुष्याधिकार प्रद्म २७३ म्त्री पद्म १६२ 
चतुर्थ पद ११७ 

प्रत्येक अधिकार के पथ्च अन्तके सब थ केसबदासकवत्रि का नाम है प्रथम- 


घिकार की लेखनसमाप्रि में केसर को कृति विजयते लिखा है । 


पद्म ३२८ पं० १५ अआ० ४३ 
( मोतीचंद खजानची संप्रद्द ] 
( ४ ) नांमसार रचयिता राठौड़ फतहसिंदह मद्देशदासोत 
शअआ्रदि- 
श्रीगणेशायनमः अथ दाठौड़ फतर्सिंघ महेसदासोत कन्न नांमसार लिखते (! 


( १८१ ) 


दोहा 
धन बदन आानन सुज, प्रसन बदन रद स्वेत | 
गननायक दायक सुम्ति, छुत संकर बरदेत ॥ १॥ 
नामसार के पदसतें, प्रयटे धृध छुमाय । 
धरप्त अरध काम्ररु प्रकत, व्यार पदारध पाय ॥२॥ 
नामभ्ार के नांमओ, ढ्रंढ़ि स्मृति सब लीन्ह | 
फर्तेल्िंघ राठोढ़ यह, तापर साधा कीनह ॥३॥ 
प्रथम येक संख्या: 
ब्रम्ह येक कुमल ब्रनत, येक दन्त गनराज । 
प्ुक दष्ट छिस भ्रृप्रियक, रिव रथ चक्र बिराज | 
अपूण। पत्र २०। प्रति पत्र पंक्ति १८, प्रति पंक्ति अक्षर १९, गुटका- 
अंत- 
[ सीताराम्जी ज्ञालस संग्रह गुटका ] 


(४ ) पारसी पारतात नाम माला | पद्म ३२५३, भ० कुश्रर कुशल 
ऊथ-श्रज भाखा कुत पारसी पार सात नाम माक्षा लिख्यते ॥ 


दोहा- 
परम तेज जाकोी प्रगट, रत्रत जगत गआ्ाराप्त । 
बंदत सबिता चरन बिब, कुँश्वर स कबिता काम ॥ १॥ 
परज की साँची भगति, हिंत मतों जो हिय होय। 
कबिता ती बाढ़ कुँशर, छुनत्न छु कबि जत सोय ॥ २ ॥ 
सबिता की सेवा किये, पश्चरो कबिता पूर। 
छबि जाकी जय में छाती निधि वाके प्रंषनूर ) ३ ॥ 


भध गनेश की स्तुति । 


कबिस छप्पय । 


उद्दर सुधिर गिरि अतुल, हार पैंनग हिय हरित । 
दंत येकु भूष दिपते बेन, भ्रमृत सम बरपित ॥| 


( १८२ ) 


माल बाल पसि सुमग, प्रगेट झबि छुगट हु पाई । 

शिव सपूत गन सदन गोरि हित छत युर ताई ॥ 

बरदेत सही धंडित करन, धरा कछ रिथि सिधि धरहु । 

कवि कुँआअर राउ लपधीर के, गनपति निति मंगल करहु ॥ ४ ॥ 
छथ श्री शुत्ष नगर वर्नन॑ ॥ 

दोहा 

सहर सुधिर भृज है सदा, कछ धराएँ अरेस । 

पातिस्थाह तिनिकी प्रगट, निरषहु लखा नरेस ॥ ५ ॥ 

दानि पम्ॉनी देसपति, ग्गानी गन गंगौर। 

बांनी बर पाँनी प्रबल, लि जादी ज्पधीर ॥ ६ ॥ 

दोपे देसल नसंदये, रस जस ग्रग्तत रूप । 

भा ज्यों मजे करत, भुज्ञ गह त्पपतलि भूप ॥ ७ ॥ 

थबनी राकल उधारकों, ६ हिय में हम गीर। 

रच्यों विधाता आप रूचि, जिय विधि लषपति बीर || ८ ॥ 

किय लपपति कु थरेष को हित करि हुकम्हजूर । 

परार्सात 2 वाख्ती, प्रगश हु भाषा पूर॥ 8 ॥ 
ख्रब गूरज सौ बीनती ॥ 


/ब्ध, 


हरा 
नॉट्ित वर दाता बिमल, सूग्ज होहु सहाय | 
पारसात है पारगी, पत्र भाषा छ बनाथ ॥१०॥ 
चन्‍्त- 
सूरज सशि सायर छुथिर, ध्रुश्नजोलो निरधार । 
ते बौं भरी लपपत्ति को, पारसार सेँ प्यार ॥५३॥ 


इति श्री पारसात नाममाला भट्टारक श्री कु अर कुशल सूरि कृत सम्पूर्णा । 

सम्बत १८५७ ॥ ना आसूबिद १० सोमे संपूरो कृता || 

सकल पंडित शिरीमणी पं० कल्याणकुशक्षजी तत्शिष्य पंडितोत्तम पं० विनीत 
कुशल्जी तत्शिष्य पं० ग्यांन कुशलजी तत्शिष्य पं० किसी कुशलजी जिपिताश्य 
अर्थ भरी रस्तु । 


अआतय- 


( रैम्दे ) 


भ्रत्ति परिचय:- पत्र ३५, साइज १० » ४॥, अतिप्ृश्त एं०.६ प्रति पंक्तिग्र० २८ 


[ राजस्थान पुरातत्व मंद्रि-अयपुर ] 


( ६ ) लपफति मंजरी | पद्म १४६ । संबत्‌ १5८४सझ्नाथ बदी११ बुधवार । 
आदि 


श्री 'गणेशायनम: 
सुखकर परदायक सरत्त, नायक नित नवरंग | 
लायक ग्रुन गन सी ख़ब्ित, जय शिक गिरिज् संग ॥ १ ॥| 
भली री तिहुँ भौंन में, बढ़त चढ़त बिख्यात । 
पातक ये रहत्त पारती, भज्नन भारती मात ॥ २ | 
मिंतित छुफल चित्तोनि मैं, दीननि कों जिदिं दौन | 
वा गृरुके पद्‌ कम्रल जुग, मन मधुकर करि पीन ॥ ३ ॥ 
दोहा 

संवत सतरेसे बरष पृ ने ऊपरिं च्यार। 

माघ मास एकादशी किसने पंशिकक्त[र ॥ ७ ॥ 

नर्पति कुल बरनयों प्रथम राज कुलीकी रूप | 

पुनि कब्रि को पट्टाबल्ली उभ्रत धनत श्रनूष || ८५ ॥ 


माने जिन्हें महाबलों, महाराज श्रजमाल। 

अ्रय सूबे श्रज़मेद के, मांगिके महिपाल॥ ४१ ॥ 
करि लाषपति तासों कृपा, कहो सरस यह काम । 
मंडल लषपति संजरी, करहु नाम की दांस ॥४८॥ 
तब सविता को ध्यान धरि, उदित करयो भरारंस । 

बाल बुद्धि की वृद्धि को, यह उपकार अदंभ ॥| ४8 ॥ 


शंत लिखते छोड़ा हुआ सा प्रतीत होता हैं। नाममाला का प्रारंभ मात्र 
होता है 


विशेष मिक्ष रण- 
पद्मांक ६ से (२१ तक में तुंप बंश वशन है जिसमें नारायण से कु अर 


लषपत तक की बंशाबली दी है। पर्यांक १९२ से कवि वंश वर्शन प्रारम्भ होता है । 


( ६८४ ) 


यह एक ऐतिहासिक प्रस्थ है। प्रारम्भ के आठ पत्रों में प्यों करे उपर गद्य में टिप्पणी 
क्िश्ली है | ४ 
प्रति परिचय-पन्र १९, साइज १०॥ » श।॥, प्रति परृ० पं० ६, प्रति पं०हझ०३० 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर-जयपुर ] 
( ७ ) ( लखपत मंजरी नाम माला ) र० ४६ कनक कुशल, पद्म 
२०२ सं० | 
मट्टारक-श्री कनककुशलजी कृत लखपति मंजरी नाम मांला लिख्यते ॥ 
दोहा 
विशुध वृ द वंदित खरन, निरुपम रूप नि्धान | 
श्रतुल तैज झानंद मय, बंदहु हरि मांग्तान ॥ १ | 
कप्रित छप्पय 
परम ओति परमेस दरस मुख करन हरन दुख । 
चाचित छूर नर चरन राह निरि सरत राजतिराव ॥ 
ब्रमत +ग उतेपंग गबरे श्ररधग घरत गृढ। 
6 इम्नाल रचि ब्याल साल वनि चंद भाल मक ॥ 
कवि कनक जगति हित कग मगत, भ्रकल रूप श्रसशन सन । 
देवाधि देव शिव दिव्य दुति अदूपति शखपति जप कान || २ ॥| 
दोहा 
ज्यों गिरि कुल में कनस गिरि, मति भूषन अ्रंव्तत । 
वृष्छनि में हर ढच्छ त्मों, बंतनि में हसिंश॥ हे ॥ 
कनक. कोन्ह श्रवतार को, जानत सकल जिहाने | 
पाट भग्रे तिनकें नृपति, भनुकम प्रृथु झतुमान ॥ ४ ॥ 
मेये ज्ु भूष हमीर के, सब भृषति तिंगार ! 
साहि पश्छिमत दिपि को, सबल खल खंडन खगार ॥ ५ ॥ 
तरनि तेज तिनि के भये, भुञपति सारा भूप | 
पाई जिहि पत्ति सोहि ते, पदव्ी राड अनूप ॥ ६ ॥ 
मोज राठ तिनि के भये, गनि तिन के खंगार। 
राउः तमात्री रास सम, छुत तिव के छिदार ॥ ७ ॥ 


| श्घष४ट ) 


तिनके पथथर श्रष्षिक तय, मयी रायधन रा । 
शील सत्य साहस सुगृुत, रन श्ग रुद्र सुभाउक ८ ॥ 
पावन तिनि के पाट पति, पति साहस जस पूर | 
राउ प्रयाग प्रयाग. से, प्रकट. पृण्य अंकूर॥ 8 ॥ 
तिनिके.. उपदे तप बली, गाजी गुन निधि गौड़ । 
खघूर शिरोमनि सहसकर, मर्द महीपति मौड ॥ १०॥ 
लखपति जस सुमनस ललित हक बरनी भमिराम । 
सुकवि छत: कोन्‍ही सरसत नास दाप्ष गुन धाम ॥ १ ॥ 
छुतत जाए हो सरस फल कल्मप रहे ने कोय । 
मन जपि लखपति मंजरी हरि दरसन ज्यों होय ॥ २ ॥ 
अंत- 
इति श्री भट्टारक कनककुशलजी करत ।। लखपति मंजरी नाम माला संपूर्ग:॥ 
श्री सुजनगर मध्ये जोसी कल्याणजी॥ संबन १८३३ बर्ष पौप मासे शुक्ल पत्ते ४ 
तिथौ ४ सोमवासरे लिब्ि। पठनाथंम॒ | वारोद रामजी | भरी रस्तु ॥ फल्याण- 
मस्तु ॥ शुभंमस्तु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ भरी || 
प्रति-गुटकाकार साइज ६ % ४, पत्र १३, पं० १३, ध्य-२० से २४ 
[ राजम्धान पुरातत्व मंद्रि-जयपुर | 
वि०पद्मांक १०२ तक भुजनगर उनके राजादि का वर्ण न फिर नामभाला प्रारंभ 


( ८ ) सुबोध चन्द्रिका | पद्म १०२१ | फकी रचन्द्‌ । सं, १६०० चैे. सु. ३, 
आादि- 
धाद पूरष को ध्यांन करि कही नाम की दाग । 
एक घरव के श्र्थ बहु. ठुफल करें सब झ्लान ॥ १ ॥ 
सो भरि नाम त्राचार्य कृत दुती नामकी माल | 
ताहि के परमान कछु बरनों हुगति रसाल ॥|२॥ 
अधिक भ्ौर कवि मुखनतें छुनि के कियो प्रमान । 
सो प्रमान हा लाय कै कहें महा डधवान ॥ ३ ॥| 


सब्द सिंधु सब मध्य के रच्योी छुसाषा ऋ्ानि । 
अर्थ अतत हक बरन के द्वादश भरकम बानि || ४ | 


( ६८६ ) 


संबत ठार से रबि वरष चेत तौज सित पक्ष । 
मह सुधोध चसद्धका सरस देत ग्यान परतन्ष ॥ ४ ॥े 
काथ प्रथम ऊ. के नांम- 
ऊँ परमेस्वर छक्ति मनि ग्यान पूरे पहिचानि । 
समरिय बाचक अव्यय केवल रूप बषानि ॥६॥ 
छात्त- 
अच्ल प्रीति प्रभु दौजिये तुझ गुनगन को पोहि । 
हि मांग श्रति चौंप करि म्रालम सन की तीहि ॥ १०१६ ॥ इति भीनाम | 
दोह रा- 
कहु न पाये श्रथं जब शाद बनते भाषि | 
कवि कुल के परबंध ३ह सही जानि हिय राषि ॥ १०२० ॥ 
एति श्री चहुआण मयाराम सुत फकीरचन्द विरचितायां सुबोध चन्द्रकायां । 
प्रति-गुटकाकार । 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर ] 


( १ ) छदमाला | रचयिता- केसबराई ( करेसबदास ) 
बा दि- श्रश्च &दमाला लिख्यते । 
शनंगारि है पेल में संग नागे । 
दिये मुण्डसाला कहें गंगधारी ॥ 
्भे आए. हे ॥ मद 
सात कालकूट लेस मीस चन्द | 
कहा एक हो ताहि अलोक्य वंदे ॥ 
न जन े फ। कै 
महादेव जाके न जाने श्रसाव । 
महादेव के देव को चित्त भाव ॥ 
. भहानाग सोहै सदा देहमाला । 
महा मावयंती करी 'छुंदमाला! ॥ 
दोहा- 
माषा कवि सपुभे सबे सिगरे छंद सुमह । 
छंदन की माला करी, स्ोमन केसबराइ ॥ 


( १५७ ) 


एक वर्ण को पद प्रगट #बि सकी मतिमंत | 


तदुपरि केसबराइ काहि दंडक छंद अनंत ॥ 
दी एक हीं बरन को दीजे पंद छुखकंद | 


मंगल सकल निधान जग नाम सुनहु भौछंद ॥ 
इसके पश्चात्‌ ७७ प्यों में ८४ छुंदों का विवरण देकर “बरणुवृसिल्लमासा” 


लिखा है| तदुनंतर विविध प्रकार के छंद, गनागन दोष, दोहों के उपभेद आदि है। 


अन्त- 


पुरुजन छुखपावत रघुपति घरावत करतति दोर ! 

भारती उतारे सब छुवारें, अपनी श्रपनी पौर ॥ 

पटि संत्र श्रसेषनि करि अ्रभिषेकनि दें थ्राशिष सब रोष । 

कुफुम कर्पूरनि म्ृगमदपूरनि बरपनि वरणा वेष ॥७३॥ 
इति श्री समस्त पंडित मंडली मंडित केसोदास बिरचिता छंदमाला समाप्तम । 
ले०-सम्वन १८३६, बैशाख सुदी ६, शुक्रवार लिखत जती ऋषि, ..जगता 


| ए्‌ 
अंधाष पटठताथम्‌ । 


आादि- 


शुभमस्तु-वागरप्रस्थपुरे लिपीकृता ! 
प्रति- पत्र (७, पं.- १२, अ. ३८। ४० | 
[ विनयसागरजी संग्रह ] 


( २ ) छन्द रतनावली-सचबिता-जुबात राइ। सं० १५३० का० सु० 


आगरा हिम्मतखांन कथन से । 
श्री आनीकरना पुरुस, क्यों तु प्रथम उचार | 
श्रागम निगम पुरान सच, तामे ताहि छुहार ॥ १॥ 
पिंगल श्रागे गरुड के, रच्यो कला प्रस्तार । 
पहुंचो चाप सप्ुत्र करि, छंद सपुद्र श्रपार ॥ २॥ 
जुगतराह सो यों कहयो, हिम्मति ख्ालवुलाह । 
पिंगल प्राइुत कठिस है, भाषा ताहि बनाई ॥ २ ह 
छंद्रों मन्य जिते कहे, करि इक ठोरें श्रानि । 
सप्तुक्ति सबन को क्र से, रतनावल्ी बसानि | ४ ॥ 


| श्ए८ 3 


नाम बन्द रतसाबल्ली, शहि कहें सब लोग । 

लाइक है प्रभु अस्त)बन को,कवि हिय राखन जोग ॥ ५ || 

सप्ताध्याय सतनावली, क्यों प्रन्थ मत सूर | 
प्रधमाध्याय कर्म कू (कि) या शुद् लघु गन इस पूर ॥ ६ ॥ 
असम मात्र छंद दुतिय है, सप्तकल छंद त्रिय ज्ञान | 
चोधी सम बर्नेक कही, श्रतम वने पंच मान ॥| ७ ॥ 

छठी च्याय छंद पारसी, सप्तम तुक के भेद | 

कर पंडित या ग्रन्थ में, मनवचन कमसों खेद ॥ ८ | 
शथ गुरु लघ॒ लक्षम--- 

संजोगादि सर्विद छुमि, कहूँ होई चरनंत । 

दीरच ए गुरु जानियों, श्री सचु नाम लहंत ॥ ६ 
7 हु 


हिम्मखान सो अरि कंपत, भाजत देबल जिय । 
भरे रे हमे हूँ संग ले बोलत, तिनकी तौय ॥ 


रू >९ २५ 


पत्नांक ८७ से &३ में पारसी छंद लक्षण के अंत में इति श्री जुगतराइ विरखिते 
छुंदरतनावल्यां पारसीयृत्त पष्टमोध्याय: ॥ $ ॥ अथ तुकपदे सप्तमोध्याय:॥ ७ | 
अल्त- 


इति श्रि जुगतराइ बिरचित छुंद्रतनावल्यां तुकभेद सप्तमोष्यायः ॥| ७॥| 
संबत्‌ सहरत्न सात सत तीस कातिक मास शुक्ल पक्ष दीस भयो भ्रन्यथ पूरन सुभ 
स्थान, लगर आागरो महाप्रधान 


दान मांन युनवान छुजान, दिन दिन बादों हिम्मतसख्रान ! 
जुगत राइ कवि यह जप्त गायो, पढत छुनत॑ धबही मन सायो ॥ 
जो कुछ चूफ मोहितें होई, सो श्रपराध तसों तब कोई । 
बिनती सबसीं करों श्पार, पंडत घन जन लेहु छुआर ॥ 
इति छंद रतनावली पिंगल भाषा श्री जुगतराइ कृत सम्पूर । 


६ ९८६ ) 


अति- पुस्ताकाकार पत्र १००, पं. १६, . १८॥ १६ । 


[ नया मंदिर, दि. सरस्वती मंदिर धमपुरा, दिल्ली ] 
प्रतिक्षिपि: अभय जैन प्रन्थालय । 


विशेष- प्रस्तुत ग्रन्थ में विशेष उल्लेख योग्य पारसी बृत्तों के वन हैं-- 
अतः उसके आदि अन्त के पत्र दिये जाते है -- 
आदि- 
अथ पारसी छंद मेद ब्रष्टमोध्याय प्रारम्यते | 
सब पारसी छंदनि में, लघु शरद को धौहार | 
पुनि लघु गुरु जन नेम हैं, तिनके कहों प्रकार ॥ 
श्र रु रथ 


फिर मबतूबी, गन प्रस्तार, प्रस्तार, छेद गन भेद्‌, छंद नाम, सालिम बहर, 

मृतकारिब, मुतकारित्र हजज, रमल, रजजू, काफिर, कामिक्न, मनसरह, खफीफ 
मुजारश, मुज॒तिम तबीत मुक्तज़व, मदीद बसीत, सरीअ्,, ठारीब, मशाकिल, 
गेंरसाल सक्तवा, स,लिम श्ररोचऋ, गैर सालिम अज्लवह्टाफ, के नोस नाम, यंत्र, 
अथ भेद आदि का बरन हैं | 
झन्त- 

गज़ल रुषाई मसनवी, भेतत चथवा चर्न । 

इक हे गन तुक सहत घर, मुस्तजाद सो बन ॥ 

एक चन॑ सों प्लिस एक है, वर्न प्स॒ल्रिस तीने लहैं । 

चर्न पुखंभस पाचि भात,विषम चने छंद तिय जन ॥। 


इति श्री जुगतराइ बिरचिते छुंद्‌ रत्नावल्यां पारसी वृत्त पष्टमोप्याओं । 
अथ तुझभेद समसोध्याय-- 


चर्न अन्त जे वर्न छुर, पून बरन है ग्रन | 
ने छुर बर्म ज्ु सकक् मिल, तुक कहिए जिय जान ॥ 
संत्त. प्राइतत बहु, बिन तुक हूँ छंद होई । 
सावा छंद तुक बिठ नहीं, कहो अन्य मत जोह ॥ 


( १६० ) 


( ३ ) छंद अंगार | पद्म २२८। सेवग मद्रासिघ । सं. ८५३ नम. सु, 


४ नध्टे सगर। 
आदि- 
छुप्पय- 
अरन बरन गज वृदन सदन, बुद्धि बर छुक्त दायक 


भ्रष्ट सिद्धि नव निद्धि वृद्ध, नित प्रति गण नायक 


घःः वजन 


विमल ग्यांन बरदान तिमर, अ्रक्नान निकन्दन 
सर्व कार्य सिद्धि लहे, प्रष्णु जासो जग बन्दन 
गबरि सुनंद श्रानन्द सय, विघन व्यापि भव भय हरन 
निज नाय सीस कवि सिंघ, भजय गनेश मंगल करन ॥१॥ 
दुह्ा- 
गणपति देव प्रताप हें, मति श्रति निभेल होत 
ज्यू' तम्न मग्दिर के बिषे, दीपक करत उचद्चोत ॥२॥ 
भी गुरुदेव प्रताप, मग्री छुम्यांन अ्रममन्द 
जाके पद्ध पर नायक हूं, साषा पिंगेल. हद ॥३॥ 
छंद बोध यातें लहें, रसिकन को रस सार 
नाम घरथों इन अ्रन्थ को, तातें छुंदू. श्रगार ॥४॥ 
छंद पधडी- 
श्रब कहँ प्रथम श्रष्ट हिं प्रकार । दुतीय प्रभाव गन के विचार 
भन तृतीय &ंद मता छुनाल । हनन वर्ण छंद चोथे रसाल ॥५॥ 


झन्‍्ते- 
नाम छद पार है, पढ़त हिं प्रगाट प्रमोद | 
छंद सेद श्ररु नायका, जाकी लहत प्रधोध ॥ २६ ॥| 
चोपई छंद 
भारद्वाज गोत्र पोहकरनां, संबंग ग्यात कहाबे ! 
महासंघ नगर मेरते, बसे परम तुष पाते ॥ 
जओ कविता जन भये श्ण्माउ, जांके वंदत पाया । 
छंद अंगार ग्रंथ यह कौनों, शामधि हरि शुन याया ॥ २७ ॥ 


( ६१६१ ) 


कंबित्त: 

संमतलोक? पांडव" नाग चंदन" नम माल घर पष्द पंचमिकुजबार ठांनियों ! 
स्वात नष्यत्र एुंदा चंद तुत रास थाये मध्य रबि समें इंद्र जोग स्मांनियों ॥ 
छुंद श्रगार नाप यह प्न्‍न्य सम्रापत भगो, लवेनगर सहर निज मन मॉनियों | 
कहे कवि महारलिंघ जोह पढ़े बांचे धोह मेरों नित प्र्नें जइसी कृष्ण जोनियों ॥२८॥ 

इति श्री सबग मद्दासिघ विरचित छंद अगार पिंगल संपूर्ण ) 

संबत्‌ १८७६ ना पोस श्रद्‌ ३ |देनें जिषितं जामीमकनजी तथा छोशा | 

प्रति परिचय-पत्र २० साइज १०% ४॥ प्रतिप्रष्ठ पं० ११ प्रति पं० अ० ३ 

[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर-जयपुर ] 


( ४ ) पिंगल अकबरी- चतुभु ज दसवधि कृत्य 
मूल दोहा 
इजलण धर खभ श्रादि दे | श्रष्टी श्रतराणि निषिधा | 
गुशिगण गणपति चिति चित, अश्रवरगति श्रकह अपार | 
देहि बृधि प्रभ जगदसुरु, करुह छंद बिस्तार ॥ १॥ 


चौपई 
अगबरशाह जगन्न गुर मायोहु, इहि बात मण महि छाणमाणहु | 
सरद छुघाकर कीरत माणहु, निसिदिन छिण ताहि सगमाणहु ॥ २ ॥ 
अकबर बिरज्ि ( दृत विद्ुप सज्ञि + गजमद गरज़ि ३ बज़णति जज़ि ४ 
नृपगण तरजि ४ कण सकवि रजि ६ श्ररि सकल्न भजि ७ निज भुष्ण तज्ि ८ बय 
गई तित्षजि ६ तणा रहिस धजि १० बशा फिरति खज़ि ११ मुख छबिण छजि १२ 
मनु दुख उपजि १३ जलनिधि निमजि १४ सथहण निवजि १४ जुगपति रज़ि १६॥ 


रण चढत भीर १ तेड विविध दीर २ अति समर धीर ३ बुधि बल गीर ४ 
जहां तद्दां हि भीर ४"*” ६ अरि भय अथीर ७ उदलागति तीर ८ हिय बधढ़ति 
पीर ६ मुख थकित गीर १० नेशण तमीर ११ दुरब्रक्त शरीर १२ वण घण करीर १३ 
भ्रप्त कटक बीर १४ नहीं जुरत नीर १५ भोजन समीर १६॥ 

अरि जिय बिचारि £ झुय भय परारि २ गढठ-मढ़ बिदारि ३ अपहबथ 
उद्ारि ४ पुर किय उजारि ५ निज भुत्र॒ण जारि ६ मण गण वियारि ७ घन विविध 


( १६२ ) 


निहारि १२ नथों उद्धिश्चारि १३ बुडेद्ि तिबारि १४ तिहिगति निनारि १४ जगदेति 
घारि १६॥३॥ 


णजति निसाण ६ धुन घण समान २ अरि सुणत कान ३े अति ही सकाण 
४ दस दिस पराण ४ गृह सम भुलाण ६ तज्जति गुमाण ७ सभ गई दिसाण 
८ शिरवण परवाण ६ ताह फरत थांण १० जब जुर ने पांख ११ निरखत बेदांगु १२ 
त्तव तजत्ति प्राण १३ अरि कोउ रहाण १४ लंकउ अद्दाण १४ अकबर की 
झाए १६॥४॥ 


दोहा 

अक्षर साहि प्रवीण भय, क्यो कहुह सच छंद । 

मुगम होहि महि मंडले, पदत बढति श्रा्णद ॥ ३॥ 

पुर चतुरभुत्त तुणत २, कच्चों पृद्धि श्रगुभांण । 

शिणटू साथु परम सुचित हुई, करहु ग्रन्थ सणसांण ॥ ४ ॥ 

सुम "भरथ प्योतव 'गरुढ़, "कश्यप "सेघ* बिचार । 

पट विंगलु ए बिदुत मूह, कह अब तिहन्म निहारि ॥ ४ ॥ 

विन्विभिति तर कहु बत्त बिशु ए बरिगाहु लघु जाणि | 

प्रगट ताहि घुष्धि जन कहेत, श्रयर रुप यरु मांय | ६ ॥ 

विद सहित संजुत पर, श्र बिकलपु चरणंतु । 

कबहु पु राजुत पर, दीह सत्र बर्णति | ७॥ 

कंबहु अकलर त्रिणु३इ, मिलति परति एक सथ | 

उहै एक लथु जाणिए, बुधजण कहत सम्थ | ८॥ 

भगण तगण समय पर, हतहिननिनाननननन+ 

&... » 3६ $८ ४ >८ 

द्विविध छंद फयापति रचित, वरुण वरुण मत परमाण । 

कह प्रगट सब जगब्हि, जधा बुध अब्रणुमाण ॥१५॥ 
सासी जीगो भीछुंद, तिणक्कंद, सेसाराजी छंद, विद्य तमाला छंद, रुभ्रमाल, 


राइमाला छंद, साक़ती साला छंद, विजूहारा छुंद, विश्वंदेषा छंद, सारंग छंद, 
वंभरूवी छंद । 


( १६३ ) 


१६ के बाद- अथ कघुछद, मधु छंद, दमण छंद आादि। १६ के बांद 
फिर-यही छृंद लगाशिया हे | 


पत्रांक ६५ और ६६ खाली हैं | पत्रांक ६७ पश्मांक २३ के बाद प्रथ लिखते 
हुए छोड़ दिया है | फिर फुटकर कवित्त और दोहे हैं, जिनके कर्ता सारंग, काली- 
दास, पप्तसाह आदि हैं। व जिनका विषय अकबर पातसाह के कवित्त, नाजर 
रा सारजादेरों, खानखानारा कूल७।), फिर कक्षित्त रायदासज्ी को । 

रायदासजीरोे गुण अस्ृतराजरी कियो, पत्मांक ७६ तक है । 

पत्र ७+-में श्रगारु अनूप चतुरभुज दसवधि कृत्य । प्रन्थ प्रारंभ किया है । 

पत्र ५८५-साहिबा जखान रो, पतिसाहजी रा ढढणिपद्‌ चतुभु ज॒ कृत्य | पत्र ७६ 
पद्म ६६ फिर कवित्त 


एज विधा देत साउ, बित चाहत, वित दें विधा तृहि पढावतु । 
कल्पद्रुप कलिकाल चतुर श्रति, कविता करय कहत जिय भावतु ॥ 
आावैखे छुल्ल सपति उपजति, दुरति दूरि नाक्षत तहा जावतु । 
अहरिदास छतन छुखदाता,चतुभु ज॒ युदी जनराह कहाबतु 


प्रति गुटकाकार ( ग्रन्थ अपूण ) 
[ अनूपसंस्कृत लाइब्र री ] 


( ४ ) पिंगलादशै-रचबिता-क्षि ह्वीराखंद २० सं० १६०१ मोरवी | 
आदि- 


छप्पय 
सच्चित श्रानंद रूप, क्वचित माया तें गुनमय । 
कुतित तासों नाहि, खबित उ्योति सों भ्रवय ॥ 
अर्चित अह्मादितें रचित, जातें ज़नि स्थितिलय | 
किचित नाहीं देते, उचित श्रच्युत छुस्ल श्रतिशय॥ 
सो चितबत हों इक धाप प्रभु, अवित रहित भ्रोंकार जय । 
बंसित नास्तिक नाश हिलह़ो, संचित सों बधि समग्र ॥१॥ 


हा त- 


( रैधष्ट ) 


चपोद बात- 


दोहरा- 
संस्कृत शआ्राकृत पिंगलन, है श्रमेक सो देक्षि | 
तातें स्वना श्रधिक गहि, या में धरी विशेश्लि ॥१॥ 
कुडलिया- 
तातें मित अच्छर श्रती, अर्थ बुद्धि को धाम | 
छंद नाम यति भेद झद, धृत्र चिषह्ठ गन नाम | 
सूत्र चिह गन नाम, एक पाद हि में थाने । 
एसो करो विवेक जाइते श्लोर ने भात्रे ॥ 
आगे पिंगलकेह भये च्यूनाबिक यातें । 
लेह सबन को सार, बनाये घुन्दर तातें ॥ ३ ॥ 


दोहा 
तातें याके नामजू, धरयो पिंगलादश । 
कीजो सभ्र बुध जन छामा, जो श्रावे श्रपकर्ष ॥ ४ ॥ 


दिखे गल्ादशे में, दर्शन पांच प्रकार | 


प्रथभ गनादिक दुतियें हे, वरन छंद उपचार ॥ ५ ॥ 
मता छंद तृतीय हैं, तुर्य विशेष विचार । 
पंच प्रस्तारादि हे, उदाहरन  सबिकार ॥ ६ ॥ 
प्रंथ कारण-दोडा- 
संबत उन्निश शत्त श्रधिक, एकेश ऋतु बसंत । 
फागुन शितयुत श्रष्टणी दिन दिनकर बितासंत ॥ १ |) 
सो अतुमों सम पिंगला-दर्शसटीक समाप्त । 
बृधजन शुक्र कर लीजियो, दोष होह नो प्राप्त ॥ २ ॥ 
सप्त पूरिन में यह पुरी, तासों पिंतर कोश । 
पूरे दिशा में मोरवी, जहां रृष निति ज्यों श्रोप्त ॥ ३ ॥ 
ताकी शीमाली बनिक कानजि छत चौम॑त । 
हरीचंद मनसि्र सो, ज्ञा पति कमला कंत ॥ ५ ॥ 


( १६४ ) 


फियों अठाइस वर्ष लों, दच्छिन अज थुजरात | 
तानें कीनो अन्य यह, सब पिगल सरसात ॥ ४॥ 
शादू क् चक्की डित छंद- 
हीरा खाने यही मही महिं रही कोई कहाँ की कहीं । 
तामें नग बड़ो जु कोड एत हेमें नीका श्रही ॥ 
तोऊ रल्न की जाति बत्रमयता बोहेरी सो जानहीं । 
का जाने अ्रहिरा चराबत बछरा जो घास में सोबहीं ॥ 5 ॥| 
प्रंथ प्रशंसा, दोहा- 
भहुतेरे पिगलनकों, करके भनर्म स्पर्श | 
बुधजन पाछे देखियो, यही पिंगलादर्श ॥ १ ॥ 
जद॒पि श्रमूल्य बमन रतन, भूषन पहिरो कोश । 
तदपि झारसी में दिखे, बिन संतोष न होह ॥ २ ॥ 
पिंगल बहुत पटो बढो, बुद्धि सों बुध कोइ । 
तदपि पिंगलादर्शाबिन, श्रतुल तृप्ति नां हीह ५३॥ 
मावे तो यह एक हीं, पढो पिंगलादर्श । 
देखो पिंगल श्रोर सब, होइ न यह उत्कर्ष ॥ ४ ॥ 
मिस्त्री की श्रति मिष्टता, शुनिकें जानि न जार ॥ ४ ॥ 
खायें तें' जानी परे, फिर पूकिबे कि नाइ ॥ ५ ॥ 
निजु र अजबासी श्र, गुजरातों यह तीन । 
बोल सो भाषा मिलित, अंध चंदनें कीन ॥ ६ ॥ 
इति कवि द्वीराचंद कृते पिंगलादशें ॥ प्रस्तारादि घर्णनं नाम पंचम दशेन ॥ 
शा मनब्माप्तोयं पिंगलदश: । संमल्‌ १६२६ का ॥ मिति फागणवदि ७ लिप गुलाब 
सहल ब्राह्मण || लिपायतं महतावजी गाडण ॥ गांव गुदाड़वास का ठाकर बेटा 
आइईदानजी का ॥ लिषतं बिसाहु मध्ये ॥ 


पत्र सं० ७१, प्रति पत्र पंक्ति १८ प्रति पंक्ति अचर (१४, यंत्र कोष्टक आदि 
संयुक्त। शुटका साइज ८» ६ 
( सीता रामडी बालन संप्रह | 


(६ १६६ ) 


३ अलंकार ( नायिका भेद-रीति ) 


( १ ) ज्ञान शूंगार पद्म ३१२ २०. सं? १८४१ बै० शु० २ शु० 
आवि- 


अथ ग्यान सिंगार लिख्यते । 
द्द्दा 
शिव हुत श्रादि गनेश जय, सराबत हृदय छ धार । 
ग्यान बने सिंगार रस, क्यों हुग्यान धिंगार ॥ 
शिवजू सदा श्रद्धुत रस, ता छुत ग्यांन निधान । 
तिन स्वरूप को ध्यान धर, दोहा रवे छुजान ॥ 
चड्ुत्त रूप अपार छषि, गनपत मसहरो गाँत ! 
ताई दया ते ता में, नवर्स गन जु बल्तान ॥ 
प्रथम नायका जात ए, ध्यार मात को मान | 
प्मनन चित्रन संखनी, भ्रोर. हस्तनी मान ॥ 


५ है ्प 
( पद्मांक १८४ तक नायिका फिर नायक लछन,सान भेद व ऋतु वर्णन है ) 
अन्त 
अथ शिशिर वशन-- 
जगत कियो सयभीत अत, रहे ससिर के सीत । 
दंपत मिले विहरत सल्लो, लिये छू राफा रीत ॥ 


संधत सप्ति सिवबदन मन, सिंध प्ातृभा जांन | 
छुध वेसास्र गुर दूज दिन, भये प्न्ध परभधान ॥ 


इ्ति श्री । +क $७0७७०9+०००७७०५० 
प्रति- गुट छाछार ( नं० छ० ६, पत्र ३४ पं० १४ ) चित्र के लिये स्थ/य २ पर जगह 
छोड़ने के कारण पंक्ति का ठिक्काना नहीं, ) प्रति पंक्ति अक्षर २४ साइज ६ ७ | 


[ स्थान कु० सोती चन्द्‌ जी खजानची संग्रह ] 


( १६७ ) 


( २ ) मधुकर कलानिधि- 
झादि- हे 
सकेया- 
बानी जू हो अगरानों महीपद पंकज राबरे जे नर ब्यावें । 
से नर ऊषम हब पियूष सनी मरदुका ला बस्साबें ॥ 
मान भरें थुन ग्यान मरे पुहमी मध दानन को ते रिक्ार्ने । 
कीरति चंद्रिका चंद्र समान समा नेम ते ईक विद्ध कहावें ॥ 
कवित्त- 
अ्ररथ ग्रमोल मनि छुबर श्रलंकार ग्रन्धनि को राजही के शुननि गश्यों करें । 
मानि हान सानि दान दुज निस दाम वियरुष सक्ति लकछषि लखि सदा उलक्षो को | 
सरस सिंगार कलकहृड सकनि बनि राजे छबि छात्र छत ओर निलक्षो करो ॥ 


साधु बंध कृपासिंधु तत्य सिंधु माथवजू रावरे को छुरठुति से दर्वे चश्लों करें ॥ 
)८ है # 


गुन रतनाकर नृप छुकुट, विलसत संघुकर भूप । 
निज प्रति उद्जबल करन से, कियो भ्रन्थ रसरूप ॥ 


ये कीने हैं रस कवित, श्रवनी भुधि श्रदुसार । 

सोधि लोजियो छम! करि साथबेस अबतार ॥ 
इति सारस्थतसारे मधुकर कक्षानिधि संपूर्ण । 
सं० १८५७ श्रा० ध० उ-सोमथार 
पत्र १३ पं० १७ अ-१४ पुस्तकाकार साइज ७॥ » १०॥ 

[ स्थान-अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 
वि० इसी प्रतिके प्रारंभ में प्रेमप्रकाश प्रजनिधि रचित है । 
( ३ ) रससोह श्र/गार-कर्ता-दामोदर सं० १७४६ बुरहानपुर 
आादि- 
अथ रसमोह श्र्‌गार लिख्यते 
दूह्रा 
पहेलें गनपति नमनकरि | नप्तु अजपति तास । 
घोदरि सरस्ति नम्ननकरें, मायु बुद्धि प्रकास॥ १ 


( १६८ ) 


कक 


छ्प्प 
गणपति गुण निधियार भार सिर कष्ट हों मब्जें । 


गगपति समरित रिद्ध सिद्ध, छुल्ल संपत्ति पुज्जें | 
गणपति रस्थत दुधम विषम, बल बुद्धि उपब्जे | 
गशपति चिंतित हित चित्त, बंश्ठित फल हुब्जें ॥| 


संवरिनंद जयवंत सुकृत, सत्र काम दहन 'सुत शुभकरण । 
एक दंतवंत गजवदन सकल गुण, दाश जित्त गणपत्ति सरण ॥२॥) 


दोहरा 
दक्षणदेश सुदेश हें श्रोर सब देशन को सार । 
अनधन भ्रणि माशिक हौरा, हुपुंगता को नहीं पार ॥ ३॥ 
तिहां पातसाट्ि करे, महाबली मति धीर | 
चारु दिशा जिन वश करी, छु साहिब आलमगीर ॥४ ॥ 
तिहानगर बुरानपुर वसतहि, अरु श्ररु खांण देश को धान 
दास वरण सबको बसें, पुन्य पवित्र हुस्यान ॥ ४॥॥। 
सोरठा 
तिहां तापी तो्य तौर, दास एुमरितहीं सबे । 
परायन रहे सरीर, वेद पृरराण यु" उचरों ॥ 
दोहरा 
दास दसोदर नाम हें मूढ मती श्रग्यान | 
गुर अ्र्ताद उपदेशतें, दीयो रचिक स्थान ॥७॥ 
जिन ग्रह अक्षर ही दोयो | सु पंडित परमानंद । 
अंचक्त गष्ठमों सोभिजें, जो पनिप्न को चंद ॥ ८॥ 
दास दुभोदर चतुरकों, कोयो अन्य सो मात । 
पटुआ परम प्रप्तीद्ष हीं वीर बंस है जाति ॥ 8 ॥ 
तिन हह ग्रन्यविस्तारियों, तुमग सरल सुरंग | 
भूल्यो चूको कंषीजनों, मिन बाणों चित भंग ॥१०॥ 
संबत॒ १७ सय वर्ष छप्पन्नवा छुअसार | 
श्रावए सुदि तिथि पंचमी, वार मलो गुरु वार ॥ 


तन 


| १६६ ) ४ 


नाम घरथों हह प्स्थ को, रसमोह सिंगार 

दास दमोएर रतिक कु, कीयो प्रेम को हार ॥१५।॥ 

नीं हों रक्त सबकी कं, तामें छत शॉगार 

दास ताके सस बहु, एक पक थे सार ॥१३॥ 
अथनवरस नास बगन- 

प्रथम थे गार" जे। जानीगे, दूजो करुणा" प्लान 


ताजो अदभुत* कहते हूं चठथों हास* वषाण 


पांची रुद्र। बग वी पप्त अब चित्त श्राति 

धट्ट विभिन्न बषाणि है नोहों शांति! सुजाण ॥१५॥ 
अथश्वू ग।र रस बरखन॑ ॥ दो० 

रस शगार के रस चहू बरण २ हे जोग । 

दास ताके रसनकु, जाणे चांतुर लोग ॥१६॥ 


अथ राजसी नांयका को अभिसार बरुन 
गति गज़राज लींयें, तरंग के तुरंभ कीयग्रे, विझुरी चिराग बिचिराग कीयें केंदरी । 
कुचतो निश्तान चीनें, पललव निसान लॉगयें, जल थार फोन भार श्रंग संग है भली | 
भन के मनोरथ हें, पाय दल पूर सूर, तुरति संग्राम कुती बाम साथ के चली । 
निशकू दमामो धनघोरन को दोये दास, लीयें साज राजन अजराजन जा मीली ॥ $ ॥ 

दृहरा ॥ अथ भाई काको अभिसारिका ॥ 

दाठ पर पर प्रावहु, मिले हित्त करि आय । 

भाई काको अमिसारिका, बरण दास बनाय ॥ २८ ॥ 

दाउ पर पर दास चली अली संग लोयें | 

निकसी ब्रज प्यारी पीत पौ्ताबर काठ कल्लैे- | 


आगे लिखते छोड़ा हुआ है। आगे सदन संबरद है। विहरीसतसइ सं० 
१७६४ लिखित है । 


प्रति-गुटकाफार साइज ८) # ५॥)॥। पत्र ८ पं० १५ अ. ४६ 


[ श्रभय जैन प्रन्याक्षय ] 


( २७० ) 


बि० प्रथम खंड-कृष्शुराधा संयोग वियोग घंणन पद्म रे३े 


द्वितीय. » के मग्त उपाद ,, पद्म ७० 
हतीय ,, अष्ट नाइका...,, पद रे८ अपूरश 
(४) रसविनोद--रचयि।व-प्रवीनदास सं० १८५३ 
गादि- 
अंश अ्प्राप्य-- 
रु ३९ छ् 
श्रन्त- 


मिलन मनोरथ -विकल, सो कहिय उनमाद । 
इसी श्रवस्था ध्तरन हैं, तामें कछु नकपसताद ॥ ७६ ॥ 
यह संबर शूगार की करनि रुतायो रूप । 
थोरे में तब सम्रसिये, इंद्धिवंत तुम भरृष ॥ 
ग्रह इने हात आनी, संकसर जेपन अश्रधिक | 
विक्रम ते पहचानि, जेट श्रत्तित भ्रगु द्वादसी ॥ 
इति श्री महाराजाधिराज महाराज राजराजेन्द्र सबाई मानसिंघ हिता्थ 
प्रविनदासेन बिरचितं रसबिनोद संपूर्णम्‌ ! 
लिपीकृत गढ गोपाचल मध्ये श्री *''** वन 
प्रति--गुटकाकार छोटी साइज, पत्र २० से रे४ पं० ४ आअ० १० 
[ अभय जैन ग्रन्थाल्य ] 
( ४ ) सुखसार-रचयिता-कवि गुक्नाघ (सं०१८२२ पौष, शु० १५अव॑तिका) 
आदि- 


०० 
श्री गनेस्तायनमः श्थ ग्रन्थ सुषसार लिघ्यते ॥ 


दोहा मंगल्लांचरन || 
हु गन पति बिध सारदा, श्री हरि मंवह् हेत । 
कबि शुल्लाब बंदत परम, सिवजू लिया सम्रेत ॥ 


अज्त- 


( २०१ ) 


“कबिस मसद रस रनेसजू छा” 
तंदन श्री सिबजूके सियाके छुस्तद अति । 
ध्योरे प्रांत हूँ ते मारे भोंन हैं शनन के ॥ 
ब्रेक दंत शजे भाल सिंदुर बिराजे चार | 
धंद छबि छाजे काज साजै छुस मन' के ॥ 
थांपु वरु श्रास नहैं नाधन बिगन भूर । 
सासन जगत माने पूरन हैं पन के ॥ 
बंदों गनतायक सकल. छृषदायक | 
( क) हैं सुकबि गुलाब को सहायक सुजान के ॥ 


दोहा- 


संकत धुग हन गजससी, पोष पुर्गी बुधवार । 
एमदिन सौधि शुलाब'कवि, कियी ग्रन्थ छुखसार ॥ 


गुन कम श्रपने बंध्कों, केसे कहीं प््नान । 
नांम रत हैग्न्य में,याते करों बर्षांन ॥ १ | 
दिल्‍लीपत अफमर बली, राष्यी जिनको भानि । 
ते कुलदीपक भयग्ने, कुलमें बकलनखांन ॥ २ ॥ 
बकसनपां के तत मश्रे, ल्द्धूषांन सु्जान । 
छत सुज्ञांन जू के मश्रे, लायक भाईखांन ॥ है ॥ 
लाडपांन के छुत प्रकट, चार चारु गुन मेने । 
घांदपांन इनेदर्षा, रादू बाज़िदर्षांन ॥ ४ ॥ 
बांदिषांन के छुत उसे, जानी कु दनपांन ) 
जिनके यून अरू लायकी, जांचत सकल जहांत || ४ ॥ 
ऋुदनपां के तीन छुत, जेठे कालेषांन । 
तिनकी राजा रकसों, रही अकेसी बांन ॥ ६ ॥ 
ल॒धु बंधी तिनके छुमति, मगनपषांन गुनगेह | 
बंध सायीर मर्थ सी, सदा र्यों है नेह ॥ ७ ॥ 


( २०२ ) 


कबत्रि गुलाब सखबते शपू , कबि कुलही को दास । 
किर्पा सीतारामते, भरत अझती धास ॥ ८ ॥। 
भी राधा बाधा हसन, मोहन मदन पुरार । 
प्रगट करबो निज प्रीत छुं, कबि गुलाब सुष्सार ॥ ९ || 
बिनती सुनों यूलाब की, कबिता दौन दयाल । 
जहाँ जहाँ जो भूल है, लीज श्राप सम्हाल ॥ ह ॥ 


इति सुषसार प्रंथ्े चित्रालंझार बनने नाम चतुद्स उल्लास ॥ १४ ॥ 
संपूरन ॥ मास सांवन बदी १२॥ बार बुध अ्रस्थांन अवंतिका | 
पत्र सं० ७५, प्रतिष्ठ, पंक्ति १७। ६८ प्रति पंक्ति अक्षर १८ 
ग़ुटकाकार नं ० छ. ५१५। साइज ८२ ४६॥॥। कं 
[ मोतीचंदजी खजांनची संग्रह | 


(9) वेयक 


(१) दडलति विनोद सार संग्रह-( बेद्यक ) दौलतख्यांन 
आादि- 
श्रीमंत॑ सच्िदानंद॑ चिद्र॒प॑ परमेश्वर । 
निरंजन निराकारतें कंबिन्पगम्ाम्यहम्‌ ॥ 
दोधकाधिक सद्गुत्तःः पार्ट: पाठाहगेव रे: । 
शास्त्र विरच्यते रुच्यं टएवा शास्त्राय्यनेकशः ॥ 
दडल॒ति विनोद सारसंग्रह नाम प्रगट पामाथी पत्र । 
से परोपकृत्ये सन्मने छुमते कबीन्द्रायाम्‌ ॥ 
श्रीमद्रागड संडलाखिल शिरः प्रोषत्रभामंडना: । 
श्रीमती दिपखान भूपतिवरा नन्‍्धा: छुरानन्ददाः ॥ 
तत्पशेदयसायुम नकरे. भस्वित्ममामास्कर: | 
श्रीमदऊलतिखान नाम वसुधाधीरों: छुधीशा भिमे; | 
( ्रित्िः कुलकप्‌ ) 
तद्यथा दीहा- 
धन्वन्तोर मुख वध बहु सुद्ध चिकित्साकार | 
तनतृद्वि३ मुणि योग पथ लहह संसारह पार ॥ 


( २७३ ) 


ताधइ तजिकछक योगविद पट॒ह चिकित्सा सत्थ । 
पुक्ति होइ पर भातरि निपृण्ठ हहाँ चाह तउ चत्थ ॥ 
धर्म श्र्भ श्र काम्त कंऊ साधन एह शरीर । 
तह निरशतेगत कारणइ ठथ्यस करइ हुधीर ॥ 
२४ दोहे के बाद- 
हति श्रीदकलति विनोद सार संग्रदे दऊलति- 
खांन नृषति विरति नि्धितं वेधग्रुशाधिकारः । 
दोहा - १०१ 
ज्ञान परम कहु जोगी अंनह कई कुछु परम वेय बरबानह । 
ग्रन्थ विसेश्रि जिह किछु पाया भूपति दऊलतिखान दिखाया ॥ 
इति श्री अलपखा नूपति सुत भूपाल कृपाल श्री दऊकूति खान विनिर्भ्मिते 
दऊझलतिसार संग्रहे । 


चरम ज्ञानाधिकार सार: | फिर काल ज्ञान, मूत्र परीक्षा, नाड़ी परीक्षण- 
एबँंच -- 
षोडशज्बर लक्षणसहित भोषध क्राध बखान । 
फल्मा बागडदेशाधिपति तृप श्रीदकशतिखान ॥ 
इति श्री वागड देशाधिपति श्री अ्रलिपखाननंदन श्री दकतलत्तिश्लान विरचितं 
श्री दकलति विनोदसार संग्रहे पोडशज्बराधिकार सारः । 


फिर अतिसार ६४. रोगों के ४१वें में कुल विशति, ४२वें में शीतपित्ता- 
घिकार, ४२वें में अ्रम्लपित्ताधिकार, ४४ षिसपिं, ४५ भ्रता-श्रपूर्ण । 

इति श्रीदकलति विनोद सार संग्रहे विसर्पिनिदानाधिकारसार: | 

बड़ा शुटका पन्न ३६७ से ३६७ पं. २४-२५शञ. ४०४८ ( १७ वो शताब्दी व 
श्प्बी प्रारम्भ ) | 

[ अनूप संस्कृत लाइम्र री ] 

( २ ) ब्रेद्व चितामखि ( समुद्र प्रकास सिद्धान्त ) जिन समुद्र सूरि 
आदि- 

प्रथम पत्र नहीं । 


( २०४ ) 


मध्य- 
इति श्रो झमुद्र प्रकास सिद्धान्त विद्या विज्ञास चतुष्य दिक्वायां वर्ण रि० 


समाप्त सिति ॥ छुल पत्र ४. 

पत्र ६ में, प्रंथ अपूर्श । श्ंतिस पंक्ति इस प्रकार- 

“ताह्ू रोग पिण नव सब्रथा नव विध कली कपाल नी दृषा द्वोठ रोय भेद छे 
बाद फंठरोग श्रष्टाद्श पाठ ४ ॥ 


झआादि- 
दृद्ठा आसावरी ८ 
॥ ६ ॥ श्री गुरुभ्यौनमः श्री भारत्य नमः ॥ 
सकने से सुक्खदायक सकल, जौब अंतु प्रतिपाल | 
नाम अहण वांछित फलत, टलत सकल दुख जाल ॥ १ ॥| 
श्रीमोडी फलबदिपृर, श्रादिक तीरध जास । 
पाए प्रभू पृथिवी प्रसिद्ध, पूरण वांडित ब्रा ॥ २ ॥॥। 
पंच बग्ण दे नाग कु, कौयो धरण को इंद | 
जांदव सेन्‍्य जरा हरण, प्रणमुं जगदानंद ॥ ३ ॥ 
तात बदन ते उपती, सरसतति सरसत सुधांण । 
ताशे ध्यांन धरों रिदे, जिम कारज चढ़े प्रमाण ॥ ४ ॥| 
सगूर जिनेश्वसूरिं पद नायक जिशुचंदसूरि । 
ताोफे कण कम्रल नग्र', घर चित झआयंद पूरि ॥ ५ ॥ 
यति उपकार तणी रिदे, धरी श्राण चित चूप | 
रत्रीं वेध के काज को, वेधक ग्रन्थ झनृप || ६ ॥ 
पेंच अन्ध पह़िल्ली बहुत, हें पिण संस्कृत वाणि | 
तातइ' छुगंध अवोधउ, भाषा गंध ब्ांणि | ७ ॥ 
बाग्मट पक्भुत चरक, फ्रनि सारंघर आत्रेय । 
योग शतक थादिक बल, वेश्रक अन्य अगेय || ८ ॥ 
तिन सबिहुन को मधन करिं, दि ते ज्यु' पृतसार । 
स्पों रचिहुँ धम शास्त्र ते, बेद्यक सारोद्धार ॥ ६ ॥| 
परिपाटी सबि वेबकी, झाभनाय सशुद्धि। 
बेय वितामणि चोषई, रू शास्त्र को बुद्धि ॥ १०॥ 


(२०५ ) 


रोग निदान चिकिच्छका, पथ्च क्रियादिक त्तेत । 
नाम धरयो इन अन्य को, भी समुद्र सिद्धंत ॥ ११॥ 
प्रथम देश व्यवस्था कहता हों- 
चोपई- 
प्रथम देश त्रिहि भांति बल्लाण, जांगुल सनूष साधारण जआाण | 
 पित बाय प्रतुकस सही, त्रिणि देसा की प्रकृति कही ॥ १॥ 
आंयुल देश पित अर ६ २ >८ 
पूर्ण 
प्रति-प्रथम् पत्र ही प्राप्त 
[ जैसलमेर भड़ा भंडार ] 


(५) संगीत 
( १ ) रागमाला | गिरघर मिश्र । 

शादि- 
करे प्रणाम ॥रि चरण कु दुख नासन छुख चित्त ; 
होति सुम्ति ज्ाकह फ्टत, रागमाल सुनि मित्त ॥ १॥ 
या प्रमदा जिम राग की, तासोदं ताहि संयोग । 
अवर॒ गग संगतइ, गाबत पढ़ते वियोग ॥ २ ॥ 
समय बिता हरि दरसतह, उपजत रोष प्रत्यंग । 
तहंसह राग समय बिना, करत होते मति भंग ॥ ३ ॥ 
प्रात सम सर करे. मालव घूर उद्योत । 
प्रथम याम हिंडोल कठ, याम दीप द्वे होत ॥ ४ ॥| 
निता श्रादि श्रीराग को, समयों कहहई फ्रीण | 
मेघराग मध्य राति त्रिण, गावह सो मति होश ॥ ५॥ 

"जे >८ अर >८ 
चझज्त- 


पूरव कविकृत देखि कह, गिरधर सिश्र विचार । 
राममाल रूपक रे, सत कवि लेहु छुथार ॥ ५४८ ॥ 


( २८६ ) 


इति संगीत सारोद्धार मिश्र गिरधर विरचित रागमालायां दीपक राग- 
रागिणी निर्शय सप्तमांक | ७ || इति रागमाला ॥ 
वि. १. रागरागिणी निरूपणों प्रथमांक । 
|, २. भइरव रागरागिणी निर्णयो द्वित्तोयांक । 
, ३ माक्षव कौशिक रागरागिणी निणये ठू०। 
४. हिंडोल रागरागिणी रूप निर्णये चतुर्थाक । 
४. श्रीराण रागराशिशणी रूप निशुये पंचमांक । 
» ६ मेघ रागरागिणी रूप नमिणये परष्टांक 
पत्र १ यत्ति बालचन्दज्ञी, चित्तौड़। लेखन- १८वीं शती । 


(६) नाटक 


(१) कुरीति तिमिर मातंश्ड नॉटक | ८. रामसरन 
दूसरी प्रति पत्र (२१-७२-१२६-४१३-७४२ । 
अआादि- अथ कुरीति तिमर मातंण्ड नाटक | 
दोहा- 
नमो नासि के नंद को, विघन हरन के हेत । 
सकलन सिद्ध दाता रहें, मन बांछित सुख देत ॥१॥ 
परमात्मा स्तुति - गज़ल बखानजी, 
+ श्र + 
सूत्रघार (आकाश की ओर देखकर ) । 
ओह हो, देखो, क्या धोर कलिकाल प्रगट हो रहा है। प्राणी श्रन्थाय मार्ग 
में कैसे लीन दोरहे हैं। स्थोटे काय करते भी चित्त में लज्जा नहीं ञ्ाती है । ये 
सम्पूर्ण अविया का प्रभाव है। धन्य, विधाता तेरी शक्ति, तेरा चरित्र अगाघ है । 
इसमें चुप रहने का ही काम है । 
4 भू ञ८ 
झंत- 
फरुक्षाबाद निवास जिन, ध्पन धर्म लडलीन | 
निवसत सनसुख राग तहां, आयुर्वेद अबौन ॥ 


(२०७ ) 


राखसरल तिनका ततहुज, जिन चर्थाम्बुजदास | 
तोने ये नाटक रव्यो, करत कुरीति विनास ॥ 
शब्द भरथ की चूक को, जुधजन कीजे गह । 
कटक बचन लख या विषय, कीजे रेचन वृद्ध ॥ 
कोई जीव अनिष्ट को, इक सन हरषात । 
तिनसे है कछु भ्ग्र नहीं, करे चझुगती बात ॥ 
चैत्र शुण पाही दिना, पूर्य हुआ ए लेख | 
काय वाच अह रवि मिले, सस्वतसर को देख ॥ 


इति कुरीति तिमिर मारतेण्ड नाटक सम्पूर्णाम | 
यह नाटक लिखाया परिडनजी मांगीलालजी ((**“'*'** 2 १ )। 


क. हे के, से. १६ से ५५४ तक । पत्र ३६ पुस्तकाकार पं. १८ झा. १८ | 
[ मोती चन्दजी खजानची संप्रह 
अथ ज्ञानानंद नांटक जिख्यते-लदछीराम 


देव मिरजन अ्रथप्त घखानो, गहि व्योहारु गनेसहि भानों ॥ ९ ॥ 
बहुरि सरहृति विष्शुड संभ्र, छुमिरि क्यो नाटक झारभ । 
लक्छीराम कवि रसविधि कही, अरथ प्रसंग मिश्री तिनि लही ॥ 

नाटक हझ्लानानंदु बद्ान्यो, ज्यों जाकी पति त्पों तिनि जानों । 

देतु भदाबद श्रति छुखु बातु तहां जोइसी ईपछर दासु । 

राम #ष्ण ताके छुत भयो, धर्म सम्रुपरद्ध कब्रिता यु छयो। 

तिनके मित्र सिरोमणि जानि, माथुर जाति चतुरई लानि | 

मोह मिषर छुमग ताको छुतु, वसे गंभीर तकल कला युतु । 

पुनि अवधानी परम विचित्र, दोऊ लछीराससो मित्र । 

तीनों मित्र सने छुखु रहें, घनि प्रीति सब अगके कहें | हे 


अ्रश्च शछीराम वृत्तान्त कहियतु है-- 


जपमुना तौर मई इक गांऊ राइ कल्यान बसे तिंहि ठांक | 
लक्षीराम कवि ताके नंद, जो कबिता हुनि नासे दंदु । 


( शृव्य ) 


रह पुरंदर करे छंद भाई तासो भित्रनि बात चलाई ॥ 
नासक ज्ञानासंद हुनाऊं, देहु छुल़नि भरु तुम छुख पात्रों ॥ 
हर | मं 
छांत- 
सब में श्रपु भें सबे, सुनो मेंद कछु नाहि। 
ज्यों स्पो तनु मनुधर रहें धरस्यों तत सन मांहि | 
या अंत के दाके श्रर्य को जाद होई सोई जानियो ॥ 
इति ज्ञानानंद नाटक, शछीराम फृत॑ सम्राप्तम्‌। 
संब्रत १७०७ बष बसाख, पत्र १४ पं० ८ अ० ४१ 
[ अनूप संस्कृत ऋाइम्र री ] 
( ३ ) प्रवोध चन्द्रोदय नाटक | घासीराम। सं. १८३६। 
झा दि- 


अथ पबोध चन्द्रोदय नाटक लिख्यले-- 
लंब कपोलनीं कला हरन कर कब गेलंत्र 
नमत चरण प्ेरंब अम्‌ (इवश्र ) के जे प्योरे जगदंबां 
हमर सरक्ृति करें नमन सदानन्द गुनपुर 


मों सार ताप हार्क महत विन निवारक भूर । 
जिनकी कृपा कटा तें, होते ग्यान परकास | 


तो ता ध्याते गुमंबरण, सकल थुननि की रास 
बीनती धासोराम की, पछुनों ब्यास सगवान 


ब्_न्न्् ध्यट 


उद्ाटक फाटक हंदय, दौजे नाटक छ्लान 


्ल्् 
च्् 


न जद ने 
कवित्त महाराब वर्शन- 
बोलेनि के समे देवगुदंसे बिगजम्ान दान देवे काज राजतने अंशुभ्नंत है | 
जुद्ध न के प्मथ महाधीर गम्भीर मन जीतवार जंग के अनंत की हनंत है ॥ 


जीरबंत सोमत है महावीर घासीराम भागवंत मांह सोमें महाभागवंत हैं । 
धर्म एस्ते नीतबंत चिरंजीव राज राज, तिनके समान महाराव असवंत हैं ॥] 


( २०६ ) 


दोहा- 
घूक विलेगि सत्नह शतक १७०० थक भुदिवस बसंत । 
संवतसः थुन चर्म १८०१५ रस्यों प्रन्ध श्रीमंत ॥ 


बाला- 


जे मानवी शास्त्र में प्रयीन अध्यात्मज्ञानम निपुण परंत प्रयोध ते विमुखत 
तिनके निमित्त क्रव्णदत्त मिश्र या ग्न्ध के बदाने अनुभव का प्रकास प्रकट 
करते हैं-- 


( इनके प्रत्येक श्लोक देकर पसका हिन्दी में पशानुषाद है- ) 


५ हर ज्र् 


अन्त- 


निकसे स्वांगी सब बहिर पूरे भन्‍्ध बनाये | 
गज, श्राशिष दये राजा को सुखेपाय ॥६५॥ 
घासी राम तृत हुगतमणि साखा रच्यो जनाय | 
चूको होय कहूँ कहु देहु सुधर समृ्माय ॥१६॥ 
जान राब राजा सरक्ष गुनि जन के शिरतात । 
देग तेग ते बरन क्यों निष्कटंक बलराज ॥£६०॥ 
महाराव जसवन्त श्रब तिनसुत करता राज । 
दिप्ति २ बरणों छुजस जिन बड़े गरीब निवाज्ञ ॥६८॥| 
महाराव जसबन्त को पहिले हुती निदेस ! 
रचो तिवारी नाथके रचों न तामें लेस ॥£8॥ 
सम्बत्‌ भठारासे छत्तीस छुक सत्रह स तारक । 
कातिक बदि रवि पंचमी श्रब्द दिवारों लैख ||१००॥ 
पूरण कीमहों अन्य यह आने उत्ति्त शान | 
बचे नासे मृदपन अश्रन्त होय निर्बान ॥ 
मांगत घासी रा दह्षिना महाराव प्रभु पास | 
छुख सो चाहत हैं बधो विद्वल प्रभु के पास 


( २१७ ) 


समस्त गाथा ६४८। 


इति भरी श्रीमंत सहाराब जसवन्त विरचिते समश्लोकी भाषायां प्रबोध 
अन्द्रोद्य नाटके उपनिषध देवा पर शास्त्र-संबाद वशन नाम षष्टम अंक समाप्तः ॥ 


सं. १८३७ शाके १७८२ शबे री नाम सबत्सर प्रति पत्र ६०, पं. १२ अर. ३२ । 


[ स्थान छृहदू झान सरडार ] 


(६) कथा 
(१) गणेशजी की कथा | हुलास 


आादवि- 
संकट मरदम करों गौरी सुत गणेश । 


विष्न हरन श्रद सुम करन काटन सकल कल्लेश ॥ 
सुम्रति देह दुप्तति हनन काटन कठिन कलेश | 


हुनर एनि छ्मिरत रहे प्रथम नाभ गणेश ॥ १ ॥ 
दोहा 

छप्तिरत करिं गणेस को हरि चरनने चित्त लाई । 

संकट चौथि महिमा सुनी, कथा कहों संपुझाई ॥| 


दोहा 

गण नायक की कथा! यह संसे कोर्ली मद्धि गिलास | 

जथा बुद्धि माषा रची जडमति दास हुलास | ४२ ॥) 
इति श्री गणेशजी की.कथा संकट चौधि ब्रत संपूर्ण । 
संबत १८८७ ना वर्ष मद्दा मासे शुकल पक्ते द्वितीया तिथो २ सनो बासरे 

लि० मु० रंगजी । 
प्रति परिचय-पश्र१२ साइज 5॥ ४ ४॥ प्रति पृ० पं० प्रति पं० आ० 
[ राजस्थान पुरातत्व मंदिर, अयपुर ] 


( १११ ) 


( २ ) चित्रमुकट कहानी | 


चित्रमुकट की बात लिख्यत । 
घौपई- 
नस गणपति के बहि जहये, प्रभम बीनती बनकी करिये ! 
अलक्ष निरंजन फो है पारा, वा साहिब गुरु जानि हमारा ॥ 
था कारन विधना संसारा, बहुत अन करि आप लवारा । 
दोहा- 
दिन नहीं भारो हृजिये, गनपति गहिये बाह । 
श्रन्‍्त जानन ही दीजिये, रखिये हिबरा मांह |) 
+ | + 


देखो प्रेम प्रीति फी बानी, “चन्नमुकुट” की सुनु कहानी । 
र+ः > + 
अन्त- 
देखो प्रेम श्रेति की बानी, चन्नप्तुकुट की पुत्र कहानी | 
दोहा- 
प्रीति रीति वरनी कथा, तुके पृर्ठे सोहि । 
प्रेस कहानी नाव घरि, श्रगट कीनी तोहि ॥३४०॥ 
जौपाई- 
चन्रपुकट था राजकवारा, नग्न उजीनि में सब कु प्यारा । 
श्रनुप नम्र की सोभा मारी, चन्द्र क्रन हे राजदुलारी ॥ 
जिनके घीचि घाह सब सही, मिलकी बाली लगे मोठी | 
विधना ऐसा जोड़ा बनाया, दोऊ मिल पन्‍छी जस धाया ॥ 
दोहा- 
साच-सूठ की गम नहीं, छुनो कर कियान । 
मूल-चूक कु घुत्न करो, ग्यानी चत्र मुआन ॥ 
+ दुख दिक्षाई फिर तुछ दीया, ऐसा है करतार | 
नहंया निरमक्ष चाहिये, साई बसे सार ॥ 


( २१२३ ) 


इसि भी प्रम कहानी समाप्ता। 


सम्बत्‌ १८७१ मिति भ्रावश शु. ८ बुधधासरे। खिखत चोधमलकी आत- 
मार्थम्‌ । लिपिकत॑ भद्दात्मा फतेचन्द जैपुर मध्ये । 


प्रति-गुटकाकार पत्र ३०, पं. १७ अ. १६ साइज ८॥ * ६॥ 

[ अनूप संस्‍्क्ृत पुस्तकालय ] 
( ३ ) छीताइवार्ता-रचयिता-लारायण दास | ' 
आदि- 


प्रारंभ के ५ पत्र नहीं होने से श्रुटित है, छठे का प्रारंभ-- 
मध्य- 

देहस्ति तुरंग, चले हि जनि सुरतस्थान के संग । 
नगर दुर्भपुर पाटण नगर रहिन सर्फे तुरकन के बधर । 
बहुत बात का कही बढ़ाई, उतरे भीर देव गिर जाइ । 
धावइ तुरक देह म्हिधार, उम्र राड दीह बरलारि ॥ 
सुबस कहीं जे गांवों गांव, तिनके खाज मिटाए ठाठ । 
हांकिन मित३ मीड ए झाइ, कांधो टेकि तिह देहि कबाई ॥ 8३ ॥ 
प्रजा भागि साथ द्विट गई, देखरगिर सुधि रामदेबलही ।! 
चित चिंता जब श्पनी राह, सच विसयाने लिए बुशाह ॥ ६४ ॥ 


जिह दिन मिली कुश्ररि छृंदरी, होल समुद्गढ़ पहुनी तीरी । 
चढदि चकडाल द्विलाइ राह, चावनि खबति करी तिह। झाह । 
साक्तु छुसरा श्रागह जाइ, जाने वसंत रित्त फूली झाइ । 
छाजे छत्र नवतने कराई अनूप, अतिह भ्ानंद सयो सबमूप ॥ 
आ्रागह होह राह अगदानो, श्रागई सुरसी कुंबर छुजांनो । 
को तिक लोम श्राए जहांन, जो कुछु दस विदेस सुजान ॥ 
ठाई २ मंगल गावई नारि, रहह चतुर धुनि वात विचारी ७ 
ठाई २ तरुणी नाचई काल, ठाई २ निस्त कर भूझ्राल ॥ 


६ २१३ ) 


देखत छुस्नर मोह होह, भद्सी भांति दान बहु दीई ॥ 
घरि २ बावो सु रसी राह, नराइणदास कहे उजाहि ॥ 
इति छिताइवार्ता समाप्ता | 
खे-संबस १६४७ वर्ष माधबवदि ६ दिने लिखतं वेला करमली साहरामजो 
पटनाथ | ' 
प्रति-गुटकाकार साइज १०॥ » $॥ पत्र ६ से ३६, 
पूं० (७, अ० ४०, स्थान-ब॒दद्‌ ज्ञान भंडार बीकानेर जि० पद्मांक ६४ के 
बाद थांक नहीं दिये | बोच में पद्मांक नहीं दिये पत्रांक १३,१६, १७, नहीं पत्रांक २९ 
एक तरफ ही लिखित । 
( ४ ) नंद बहुतरी (दोहा ७३), रचयिता-जसरास (जिनहणे ) सं० 
१७१४ काती ” बील्हाबास? 
श्ादि- 
सब्र नयर पिंरि सेहरो, पुर पाठासी प्रसिद्ध । 
गढ़ मद मंदिर सपत्त भू३, घूसर भरी समरुद्ध ॥ 
सूर वीर मारण अटल, घरियण बंद निकद | 
राजत है राजा तहाँ, नंदराह धानंद ॥ 
ताधु प्रधान प्रधान गरुग, वीरीचन बरीयाम । 
एक दिवस राजा चस्यी, रूयाल करण बाराप्त ॥ ३ ॥ 
कटक छुमंट परिवार स्‍्यों, चढ््यों राह सर पाल । 
बर्त्र देख तहां सूकते, ऊमी रक्षो छंछाल ॥ ४ ॥ 
हक सारी तिहि वीखि बरी, समर करत गु जार ) 


नप चिंतेया पहिरि है,साह परदमणि नारि ॥ ५ ॥| 
| भर ्... » भर ्र 


खुसी मयो नप छुघत ही, बहुत बधारू तुस्फ | 
सांमि धरमी तु' खरो, साथी सेवक प्रुझु्क | ७० ॥ 
ताहि दौयो परधान पद, बाजी रही छुठाह । 
आरि मरदन म्रॉन्यो बहुत, प्राकम शंग उछाह ॥ ७१॥ 


(२१४ ) 


पुन्य पस्तागे सुल्ल शह्ों, सौथा पंडित काज । 
कीनी नंद बहुरगी, संपूरण जमतराज ॥ ७२ ॥ 
सतरेते चबदोतरी, काती मास्त उदार | 
की जप्तराज् बहुतरी, वील्हाबाल मार ॥ ७३ ॥। 


इति श्री नंद बहुतरी दृह्दा बंध बारता समापता । 
पत्र ९, पं० १६, अक्षर ५०; 
[ श्रभय जैन प्रंथालय ] 


( ४ ) माधव चरित्र | २. जगन्नाथ । सं. १७४४ | जेसलमेर । 
ादि- कप 
॥4॥ श्रीयोबालनी साय छेजी ॥ श्रीयणेशायवम: ॥ 
अथ मांथत्र चरित्र री वात लिखते ॥ 
छवित्त- 
छघुगट शीश जगमगत, चपल कुंडल हमे चंचल । 
बेणनाद म्रृद्रयाद, माल वण्ि श्राढ निरम्मल ॥ 
कटि काश्िन तन खीर, दोर प्रग नृपुर रुमझुम । 
गुन्जहार बनमार, पीते दामिनी जानों तन घन ॥ 
पिंगार विविध शोसित शुभग, राधा हास विलाधबर । 
गिरिराज घरन तारण छुजन, जगरनाथ नित ध्यान थरि ॥ १॥। 
अगत- 
' दृद्ढा- ह 
इंहि माधव कासा चरित, ब्िविंध भेद रस हैर । 
हुई हरखत जगन्नाथ कवि, कीनो. जेसलमेर ॥ ५०६ ॥ 
जैसलमेर. उतंग गढ़, पुर सुरपुर हि समान | 
तिनिर्मों सत्र जग सुस्त बसे, ताकों करों बल्घांग ॥ ५१०॥ 
कवित्त- 
कन्चन बरन उतरा, वंक जानों लंक विराजित । 
सुर उरज श्रति आज, मवन त्रय महिमा गाजत ॥ 


( २१४ ) 


मधि कोठार सम्डांगं, विविध महिलाहत मंदिर । 
चति उतंग ध्रावास, श्रजब चिध्राभ छु इंदिर ॥ 
धोपमा चमल राजित सतट, जांनों हुरपुर ल्ाजिहैं । 
अगन्नाथ कहे जेसांण गढ़, तहां अमरेस विराजि हैं ॥ ५१११॥ 


दूद्ढठ।- 


तहां राजे रावल छामर, वंस रुप खटत्नीस | 

करन जिसो दाता सकृत, तेज जिसो दिन ईस ॥ ५१२ ॥| 
ख्याग त्याग बडभाग जत, श्रोपम नृमल घुरेस 
सब गुस को चाहक सरस, कहीयत '्यसमर नरेस ॥ ५१३॥ 


प्राट कृ'अर झमरेस के, जमसनन्‍तसंघ छुजांव 
गनी बहुत आदर ले, चातर भोज छुचाव ॥ ५४१४॥ 
राग्रलजी के राज माँ, सं जन छली उलास ) 

स्यांन चातुरी भेद रस, सदा रहत चित हास ॥५१५॥ 
तिनकी छाया क्सतु है, जोसी कवि जगन्नाथ 
लिखते पढ़त नितहरख नित, गदति गुनन फी गा ॥| ५१६ ॥ 
देंत अमर शथ्रादर सदा, रीमा मौज दातार 
ताहि मया नें चित हरख, कीनों ग्रन्थ विचारि ॥ ५१७॥ 
सरस छंद मात्रा छुग्स, कौयो घहुत शनगांथ 
ठिज माधव कांमा चरिति, रच्यी छुकवि जगन्नाथ ॥ ५१८॥ 
सम्बत्‌ू सतरे से बरस, बीते चठतारीस | 

जेठ शुकल पूनिमि दिवमी, रच्यों वारि दिन ईस ॥ ५१६ ॥ 
ता दिन यह पूरन करयो, माथत्र चेरित अनूप 
रच्यी ज भाखा सरस रस, सुति छुनि रखते भूपष ॥५२०॥ 
यह माधव काम्रा चरित, स्ोसे छुने ज॑ कोई 
ताहि को हरित असर, मदन प्रसन नित होइ || ५२१॥ 


इति श्री माधव चरित कथा जोसी जगन्नाथ कृत सम्पूर्ण ॥ सम्बत १८१६ 
भाद्या सुद्दी १३ दिने लिखितं। 


(२१६ ) 


सेतांबरी पं, मगवांन सागरेण, माहेसरी बरे वीर्साणी सा । 
जतकरण पुत्र सुद्वशांभ वाचताथें: ॥ श्री जेशलमेर मध्ये ॥ 
रावलजी श्री श्रखेंतिंघनी कुंधर भरी मूलराजजी राज्यात्‌ । 
शुभ मवतुः कल्याण मरतु लेखक पाठकयों चिरजीयात्‌ ॥ श्री ॥| 


मूल प्रति जेमलमेर डुगरसी भक्ति भड़ार । 


5 6 


[ प्रतिलिपि सादू ले राजस्थानों रिहाल इन्स्टीट्यू2 ] 


( ७ ) शिव ब्याह | "थ्य ३७३। कर्ता भुजलरेश भहाराउ लषपति सं० 


१८१७ सावख सुदी ४ 


आधवि- 


अंत- 


एक रन अ्रानंदधर, दुखहर शिवक्षत्त देव । 

प्रॉंजलि लषपति पें कृपा, निजरि करहु नितमेथ ॥ ६ ॥ 

शिवरानी जानी जगत, बरनत हों तुब ब्याह । 

सेबक लषपति के सदा, श्रविचल कार उछाह ॥ २ ॥ 

महिमानी माता तुझे, बहानो बरबीर । 

भव! भवानी भारती, रता कर लबधी? ॥ ३ ॥ 

अब धरिनी करनी भई, शिव घरिनी ध्ुषदाय । 

हरिनी दूषकी हो धद्धा, पूजित धुरनर पाय ॥ ४ ॥ 

मेरे प्रन मांही! सदा, बसों ईछुरी बास | 
संबपति सेवक सुदरिग छषी श्रषित् सकल करें श्रात्त ॥ ५ ॥ 


इंह प्रकार जग ईस जोग ताज भोग सुभीक्षी | 

नेप्न छांडि छांडि बन मॉँमि नाँच नारी पें कीडी । 

चंचल ट्रिगकरि विस चतुर सबरीकों चाही । 

ब्रह्म भादि हुए संग्र थाय उमया कौ ब्याही। 
आ्रानन्द भयो अंग अंग श्रति, भुवव तोन संतिति सरन | 
किरतार सदा लष घीर के सफल मनोरथ सुबकरन ॥छशी। 


( २१७ ) 


छुनें पटें तुग्याननर, छुम यह शिवको ब्याह । 
सकल मनोरथ पिद्धि कर, बघल होहिं. उज्बाहु ॥७२॥| 
संबन॒ ठारह से उपरि सत्रह वर्ष छुजान | 
सावन धित पाँच मु कर प्रन प्रन्ध प्रमान ॥छजर॥ 
इति श्री मन्महाराउ लघषपति विरचित सदा शिव ब्याह संपूर् ॥ 
संबत्‌ १८५७ ना वर्ष शाके १७२२ प्रवस माने श्री साघ मासे कृष्ण पत्ते १९ 
एकादशी तीथौ चन्द्र बासरे लिपितं पं०। श्री १०८ श्री विनित कुशलगणि तलू 
शिष्य श्री श्रीझञानक्शलगणि लिपीतं ठव शिष्त्र प॑ं>। कुग्ररजी वाचताथ लीपित श्री 
मुज नगरे लीषित॑॥। 
पत्र संसा २३ | प्रति-लाइज ११५४५ पंक्ति ११। अजच्ञर २० । 
[ राजस्थान पुरातत्व संदिर जयपुर | 


(७ ) ऐतिहासिक काम 


( १ ) कामोहीनपन- पद्य १७७ | रचयिता- झ्ञानसार | रवनाकाल- 
सम्बत्‌ १८५६ बेशाख सुदी ३े जयपुर । 
आादि- 
तारिन में चन्द जैसे प्रहगन दिनन्द तेसे, मणिति में मर्यिद त्यों गिरिन गिरिलद यू | 


पुर में छुरिंद महाराज राज वृन्दह में, साधवेश नन्‍द खुख सुरतरु छुकन्द यू ॥ 
अरि करि करिंद भूत सार की फर्णिद मनो अगत को, बंद धूर तेज तें संदयू | 
श्राशय समन्‍्द हन्दु सो घुन्द ज्याकों अदन कर गोकिद प्रतपे श्रताप नर इन्द यू ॥ 
खन्‍्त- 

अन्थ करो पट रस भरो, बरनन मदन अखरणड ै। 

जतु पम्राधुरिता ते जगति खंड खंढ सई खण्ड ॥ १७५॥ 

छुघरनि जन मन रप्त दिये रस मोगनि सहकार । 

मदन उदीपन अन्य यह, रच्यो रुच्यों श्रीकार ॥ १७३ ॥ 

जग करता करतार है, यह कवि वचन विसाल | 

मैया मति को खरद दे, हैं हम ताके दास ॥ १७७॥ 

विषय- जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह का अलंकारिक वर्खन । 
[ प्रतिलिपि- अभय जैन प्रन्थाक्षय ] 


( १९८ ) 


( २ ) भोकुलेश विधाह---जगतलंद 


आादि- 


छत्त- 


श्री गोकुलशो जयति। श्रथ विवाह छुप्पय । 
श्री बन्‍लम पद कमस बुगल निर्मल द्रुति आजे । 
श्री भोकृश  चवास्त पास मुखरास ब्रिरजे ॥ 
माचएवाद विहूंडि चन्ड शर्तें खंडि खंडि किय | 
दुर्जेन धुख विदला नट्ज्ज्जल उईबसा फलोदहिय ॥ 
अति जदार सबरूप लाखि भक्तन हिते बप्‌ श्रपृधरण । 
जगतनन्द श्रानन्दकर श्री गोकुलेश थ्रशरण शरण ॥ 
प्रगट भये विद्रशनाथ के, थ्री वल्लम छुरराज । 
शरण पुरुषोत्तम लखे, करत भक्त के काज ॥ 
गोकुलेश निज ईश को, मथुर सध्य विवाह । 
जगतनन्द आनन्द सो वरनत चित उत्साह ॥ 
सम्बत्‌ सोरह से छुखद बरसे सलि चोबीस । 
वद अधांढ़ गुरु द्वेज को, व्याहे गोकुल ईस ॥ 
चंडता वेणभर सो वाते कहा बनाय । 
तुम्हे कम्या रन है सो दोओो बितलाय ॥ 
श्री वललभ सब गुत्त मरे, विठलेश के नन्‍* | 
विठ्लेश विनती! करत, श्राहों भर छुख कन्द ॥ 


2 मु | 


सित विचारत घोस निसि, करि करि उतने छंद । 
मगत भयो प्रभु प्रेस में, बरनत कवि जगनंद ॥ 
कवि सबध्षों बिनती करत, भक्त छुनों चितलाह । 
मूली चूको होई सो, दौजो चअबे बनाए ॥ 
गोकुलेस की व्याह्ट की, लीला श्रगम्त अपार | 
जगतनंद तितनी कही, जितनी मति अनुसार ॥ 


(२१६ ) 


मक्त हिये में थारि के, भोर जामि को रीति । 
लोक बेद संगत लिये, प्रभु चरनन की श्रीति ॥ 
यथा सकते कविता कही, प्रभु के नाम भ्राय । 
जरा ( €) संद करि ज्ञानियों, चपनी गोकुल नाथ ॥ 
भिलिका छंद | 
इति श्रीमद्गोकुज्ेश पादपद्मपादुके शरज अंजलिसरंद बुधि खा 
सेवके जगनंद कबिराज विरचिते श्रीमोकुलेशचरिते सुखबिवाइलीलाबणुन॑ नाम 
तृतीय प्रकरण समाप्रमिति-शु् भवतु-कल्याणमस्तु | शुभ भूयात्‌ | 
ते-संब्रत १६२६ आपाद वबदि १ श्रगुवार- 
प्रति पुस्तकाकार पत्र ६१ प॑ं० १० अऋ० १४ साइज६ » ६ 
[ स्थान-अनूपसंस्कृत पुस्तकालय ] 


( ३ ) प्रथीराज विवाह महोत्सव | पद्य ४५२९। लिखी कुशल । सं० ६८५९ 
बेशाख बंदी १० 
श्रादि- 
छंद पद्धरी 

संबत श्रठारों ओ्रेकाबन्न पशाख मास बंदि दसम दिल्‍न | 

हिय हरषर भावि थाप्यी ह्ञ ब्याह अबनी कछ लोक निहुथ् उछाह ॥ १ ॥ 

सुचि प्रसतनन सांम्ता किय मु अंग चरची कस बोई भंग चग । 

पो साथदेत वस्त्र छू पुनीत गावे तिनकी छवि सकल गीत ॥ २॥) 

रंगी छु केसरी पाथ रंग शुभ थापी अविचल सीस्त संग । 

मनि जटित छु यावे धप्पी भौर ठहराई फिलगी मध्य ठीर ॥ ३ ॥ 


अन्त- . « 
हैंठे व्िहासन विविध ग्यांव बहु करे ब्याह के जे भिधांन । 
दुआ सकल सफल श्रासीस दौय पद्चित्त प्रति तिहिं पर नाम कीय ॥४६8॥ 
मोजन कौग्हे बहु भांति भांति पावत जब राति बेठि पांति । 
परस परी करी पहरावनीय सई बात स्भें सन आवनीय ॥००॥ 


(२२० ) 


इति भ्री मद्दारात कुमार श्री प्रथीराज विवाहोत्सव: पं० लिपमी क्ुशक्ष 
कृत संपूर्ण: ॥ पठनाथे चेला सोमाग चंद )) दुल्लेमेन लि० 

प्रति परिचय-पत्र ६ साइज १०॥। » ४॥ प्रति पृष्ठ पं० १० प्रति पं० अ० ३४8 

प्रति नं० २, पत्र संख्या ७, साइज ८» ४।॥ प्रति प्रृ० पं०१३ अ० ४६ 
अन्त- 

इति श्री सहाराउ कुमार श्री प्रथ्वीराज् विवाहोत्सव पं० | लिषसी क्रुशक्ष 
कृत संपूर्ण लिल्लितं ( पं० ) कीर्ति कुशल गणि।। बाचनार्थ षिरंज्ञोबी गुलालचंद 
तथा रंगजी श्रीमान आरा मध्ये। श्री सुपाश्य जिन प्रसादात । 

[ राजस्थान पुरातत्व मंद्रि, जयपुर ] 


(१) नाटक नरेश लखपत के मरसीयां | पद्म संख्या ६०। कुअर 
कुशल सूरी । सं० १८१७ 
आदि 
अथ श्री महाराउ लषपति स्व प्राप्ति समय बणेनं 
दोहा 
दौलति कविता देत है दिन प्रति दिन कर देव । 
कविज्ञन याते करत हैं छुफर सफल सुमचेव ॥ १॥ 
सकल मनोरभ सफल कर आसा पूराआप | 
एषदाई दरसन सदा निरषत होहि न पाप ॥ २॥ 
आई श्री श्राधापुरा राजत कुघर  राजि | 
तुम कछपति की देत हो बहु दौलति गज बाजि || ३ ॥ 
कवित्त छष्पय , 
बरसह का वन बिसले अतुज़ प्रभु के जब आये, प्रम श्रायु प्रभ्ांनि किये तब मन के भाये । 
तुला करि तिहिं समय दानहु जगन को दीसहें, प्रजा हृपति हित पुन्य किये अवननि सुनि लौन्े ॥| 
तप जप अनेक सुसता सहित ध्यान सदा शिव को घरयों। 
पांतिक पजारि सब पिंडके कुदन ते उज्बल फरयो ॥३३॥ 
पुनः छप्पय 
संबत ठारहि सतनि उपर सन्रह बस्सनि हुत 
जेठ मात्ति हुदि जांति प्रनातिधि पंचमि धुव 


(श२१ ) 


बार प्रदोत बनाउ चोर नष् तर चअसलेषा 
अं छुहरबन जोग राति घट घटि गतरेथा 
लिहि समय भ्यान भिर चित्त कियो प्ेषन साहिब को दुर्ग 
तजि पाप आप ठप लषपति ठुमन सिघाये घुस सरग॥ रेह॥ी 
श्रन्त- 
पर 
यह समयी कृषधीर दी हुने परे हु ग्यांन 
सकल मनोरध सिद्धि हो परम सुधा रसपान ॥ ६० ॥ 


इति श्री भट्टारक श्री १०: श्री श्री कु अर-कुसक्ष सूरी ऋत श्री महाराड 
लषपति रबर्ग प्राप्ति समय संपूणम्‌ ॥ 


लिखित पं० श्रो ज्ञान कूसलजी गणि तत्तशिष्य पं० कीर्ति कुशक्ष गशि लिखिता 
प्रांम श्री मानकूआ मध्ये । 

सम्बत्‌ १८६८ ना वर्ष शाके (७३४ ना प्रवत्तमाने मासोत्तम भासे प्रथम 
माघव मासे शुक्ल पक्षे ठृुतीया तिथी भौमवासरे दर्द मद्दाराउ-क्पतति जी ना 
मरसीया संपूर्णों मबता | श्री कच्छ दे से । 


विशेष विवरण-- 


मद्दाराई लषपति के साथ जो १४ सत्तियां हुई थी उनका वर्णन इस 


प्रकार हैं. । 
कंवित्त छुप्पय | 
राड लष्पति सरग स्रिधाये पीछे छुम दिल पन्द्रह बाई, 
प्रधमत जदूपति करमह दिव्य जल सद्दाबाई 
सरप्त राज बाई हुवरूरी निंदू बाई निपुन् पृहप बाई थरुन पूरी, 
राधा रूलाडि बाई धुरुचि बाई हीर वर्षानियैं 


सातों पतीनि विंगार करि पिय पें चली प्रमानियें ॥ ५० ॥ 
बाई देव विनीत श्रास बाई भ्रति भोपी 


पड़ा बाई पेषि रूचि हु प्रीतम सो रोपी 
श्रफु्माँ बाई श्राप जोति बहु जेठी भाई 
रंसा नाई रूचिर मेघ भाई सन साई 


(२२२ ) 


रूपाँ सरूप रति सीरची धनी प्रीति चित भें भरि 
सत सील छु जठ करि बेसु थिर कठिन कांम्न मन हैं करिय ॥ ४६१ ॥ 
प्रति परिचय-पत्र & साइज़ ८। %४ प्रति प्र० पं० १३ प्रति पं० अ० शे८ 


[ राजस्थान पुरातत्व मंविर-जयपुर ] 


(४) महारावल मूलराज समुद्र बद्ध काव्य वचनिका 
रचकिता-शिवचन्द्र | सं० १८५४१ काती बदि ३, सोजत 
आदि 
अथ यादव वंश गगनांगण वासर मणि श्रमन्‍्या धवावतार राशराजेश्बर 
श्रीमान महाराजाधिराज महाराबल भ्री १०८ भ्री मृलराज जिज्जगन्मण्डल बिसारि 
सकल कला कलित ललित विमल शरच्चंद्र चंद्रिकानुकारि बशों बर्शन मय समुद्र 
बंध समुद्भव चतुर्देश रत्ननानि तद्दोधकानिच विलख्यंते । 
[ १ संस्कृत श्लोक है तदनंतर ] 
परिहां- 
धरिये आसा एन खरी महाराज की, और न करिय चाह कहो किम्रकाजरी 
साहिब पूरणहएर जहां-तहां पूरि है, द्रगो चून अरचित्यौ चिंता चूरि है । 
फिर कवित्त, दोड़ा, फारसी बेत, संस्कृत, प्राकृत श्लोक आदि १४ * '' है 
श्रथ सिंधु बंध दोध का नायर्थ 
शुभाकार कीशिक त्रिदिव, अ्रंतरिष् दिनकार | 
महाराज एम धर तपी मूलरांज छत्र धार 
अरुण अथ लेश:- जैसे शुभाकार कहि है भत्रो है झ्ञाकार जिनको एसे 
कौशिक कहिये इ द्रसों त्रिदिष क. रबर मैं प्रतपे पुनः दिनकार अंतरिछ क. जितने 
तांइ सूय आकाश में तप महू. क. इन रीते छत्र के धरनहार महाराज श्री मूलराज 
धर तपौ क. प्रथ्वी बिष प्रतपौ ॥ १॥ 
अन्त- 
चरस बसत्ति कर करन नाग छिति कार्तिक वदि दल _तृतीया तर निजवार । 
गला खरतर तर युन निम्मक्ष॒ सुम परठक पद घार। 


( २२३ ) 


सकल बादों शिरोशणि रूपचंद्र गुरुरज ताछ शिष्य बसाति 
भहु शास्त्र धार बिंदु पदम सौछु गुरु धरप्रह शिखरो | 
पुनि शंमृसत्न तप शुन कलित जलधिन्ंध रचना करी ॥ २॥ 
दोधक- 
विदुध वृ'द आनंद पद, सीमित नगर मार । 
सिद्ठ भयों ५ छुमन जन, 8खद विधु चंघसार ॥ ३ 


इति प्रशिस्ति | इति श्री राजराजेश्वर श्री मन्महाराजाधिराज़ महाराबल- 
जि छ्री श्री १०८ श्री मूलराज जितां गुण बन मय जलधिबंध दोधकार्थाधिकारों 
लिखित: प्राज्ञ शंभुरास मुनिना सधद्विधु शर सिद्धि रसा प्रसिते भघु सास स घलक्ष 
पक्ष पंचमी तिथी यामिनी जानि तनय बासरे श्री ज्जेतलमेरू दुर्गे ॥ 


प्रति-पत्र वेद्यवर बालचंद्रयति संग्रह चित्तौढ़, प्रति तिपि हमारे सं प्रह में । 
बवि०- इसके बाद ही इच्छा लिपि स्वरूप लिखा है | देखें नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका वर्ष अंक * 


( ६ ) रतनरासो-रचयिता-कु भकरन- 
अगरदि- 
तैजपुंज तले विलद दिल पर अज्ञन करार । 
खतम्र रेफ हिम्मत वलीय अल्लहु पर इकतार ॥ १॥ 
अज़बलाल इक बेत्रहा, हिन्दु जोहर श्रजूब । 
इसक हृवक ढिम्मत पदा हिम्मत थे सहबूब ॥ २ ॥ 
चातुर चकता चक्रततीय चित्र गिय खूमान | 
कंमंघ बंध कूरमबली बादब श्रह चहुवान ॥ ३ ॥| 
प्रक्ष साख गिवॉोन बत चारन चर घतुरंग | 
भत्रि सब्यह वानिप निकट गिय गाँधर्व उम्रंग ॥ ४॥ 
पैं चहुद्धिय पारसीय, पत्ती शरब प्रबंध | 
राजनीति उक्त छुरिख, कापन चिप्रन बंध || ५४ ॥ 


इति भ्री कु भकरन विरचिते काठ्य अष्टक रतना करे प्रश्नोत्तर कथन 
छृतीयोध्याय । 


( १२४ ) 


( अलब्ध प्रतियों में पहले के २ ध्यध्याय नहीं हैं. एवं तीसरे के ४७ वे पत्र 
से प्रारंभ होता है। ४५ वे पद्म को प्रतिलिपि में प्रथमांक दिया है ) । 
इसके पश्चात्‌ कवि वंश का चर्शन विस्तार से पर अस्पष्टला है-- 
झंत- 
लाज खिते ति कुंकप्त चढाय तिव्रभक्त रतन सो पढाय । 
उज्जेन छेत्र छिप्तुरा महाद भरी ज्योतिर्तिंग महकाल ध्यान ॥ 
7९ न्‍( हि 
कहि कुंसकरन वर्नन बिमल्ल राप्रनाप् असरव सरन | 


भ८ >् ८ 
रासी श्रसाथ सिवकर रतन कुमस्मकान कवि इन्द्र । 
कित 4 गार सम इच्छुपाक छत हद विधे झ्रानंद | 


पृत्रति मनसाहिद श्रवन छुबदान मुखपल अपूर रब । 
ब्रन्टिन पर फलक तंत्र पुरतक प्रसरिध घुष ॥ 
दिज्ञ नृप कवि रत तिलकन थति परिगह गछाह सन | 
वित चसम्कार सस्फूट वचन अस्त्र सस्त्र चतुर्थ शति ॥ 
तिब्र रतन सिध रासो सरस श्रस विधान सुन परि नपति। 
इति श्री कवि कुम्मकरल सत्तप्रीमध्ये मुकुटमणि अबतिका नाम क्षेत्रे श्रीसि- 
पुरह महासरिजतरे श्रीसिवाश्रीगगाजी सहिते श्रीज्योतिशििंग महकालश्वर सविध 
जुघध उमय साह अबरंग मुरारि जबनेंद्र सम मदाभारते महाराजाधिराज जसबंतत 
संघ नमे अनुजरतन सना धवते अचण्ड इ द्र जुगले तत्र मुक्तिद्वार सुकहित कपाटे 
अनेक सुभट सपूत रबिमएडल्ल भेदनेक वीरोछने तत्र रतन संघ सिजस्वरूप प्राप्त 
कैलासवासे तत्र महमा बणनों नाम प्रस्ताव: ॥ इति श्रीरतनरासो संपूर्णम्‌ । 
प्रति (१) पर १५१ 
प्रति (२) बद्री ,्छादजी साकरिया छी दी हुई प्रतिलिपि जोधपुर से गई 
प्रति (३ ) बीकानेर के मानधातासिहजी के सारफत गाहा 
प्रति (४) राजस्थान रिचर्स इस्टिद्यूट, कलकत्ता । 
( १-२-३ प्रति-भ्रीमहाराजकुप्तार श्रीरघुवीरसिहजी सोताम्रऊ की रघुबीर 
लाईन री स्थित २ पुरानी शैली की १ प्रेस कापी ) । 


(७) समुद्र बद्ध कवि | स्चवयिता-प्वानसार | 


अआदि- 
सादद श्रीधर समर कें, इष्ट देव गुरु राय | 


वर्ण व श्री परताव की, करिंहूं इुक्ति बनाब ॥ १ ॥ 
अन्त- 
आशी बाद- 
श्री संकांणी दोश, कपल में छिप गई । 
रत्रि शशि दोनु भाजके, नभ मंडल मही ॥ 
सिंध सके बनवासे, जीय देही बच्चों । 
श्री परतापसिंद जी, यीं शो युग चिर चिर जयी ॥ ५॥ 


इति चनुर्देश रत्न सर्भित समुद्र बद्ध चित्रमू | कृतिरियं ज्ञानसारस्य श्रीमज्जय- 
पुरे बरे पुरे ॥ श्री ॥ 
विशेष-इस पर राजस्थानी में बनाई हुई स्वोपज्ञ चचनिका भी है। जयपुर 
नरेश प्रतापर्णिह का मुख वर्णन है । 
[ स्थान-प्रतिजलिपि-अभय जैन अथालय 


नंगरादि वर्णन गजले- 


( १ ) जेसलमेर गजल | रल्याण सं० १८२२ बें सुर 
आदि- 
अथ गजक गढ श्री जेसल्लमेर रो लिख्यते 
दुद्दा-- 

सरसत माता समरि ने, गाइने गणपत्ति । 
आबे जे समया श्रवस्, धवरत वाश उकत्ति ॥ १॥ 
जड़े स्तालम हीहुंवांगी तदा, श्रालस पिर जेक्षांण । 
नबहि खंढे माल श्रनड, जालमगठ जेत्ांय || 
झथ गजकलक्ष 
जालप गट जेवांयाक, है जिहाँ दा हिंदुबांशाक | 
पल। इंध सोस पहाड़, उपर दुरंग है ओनाड़ ॥ १ ॥ 


( २२६ ) 


लेखा बिना गठ लंका क, सिर नाह साझ की संसाक | 

प्रेसा भुरत सत उतंग, सोवनमेर गिर को शुग ॥ २ | 

पेहली मौत चीत प्रकार, त्रेवट कोट जिंकुदा कार | 

आलम कामगट ने के, चाबी ठीप नहीं चुने के ॥ १ ॥ 

ह न (्‌ 
पैसीसाल तिहाँ बंकाक, शाहि को करे श्रर शंका के ॥ ४ ॥ 
अंत- 

बरणे चोतरफ वास्ांण, पांच. कोश की परिभांण | 

पंवत ग्रठास्से बाबीस, छुद वेसाख छुम दीते क ॥१२५॥ 
भाषा गजल को साख क, अपशी उकत परि श्राखीक | 

बाचत पढत जय बालांथ, कीजे प्रभु नित कल्यांश ॥१२०९॥ 

इति श्री जेसलमेर री गजल संपूर्ण । 


लिखते स देवीचंद सं०१२४५० मिगसर बंदी ७, सा निहालचंदजी पुत्र 
अनोपचंदजी लघुभ्रात मयाचंद पठनाथ्थ । श्रावक् वाचे तेइने धर्म ध्यान छे | बाचे 


घिचारे अमने पिण याद करज्यों । 


[ प्रतिलिपि- सादू ल राजस्थानी रिसचे इन्हटीट्यट-बदरीप्रसाद साकरिया |] 


ग़ुटका पत्र १९, जैसलमर साह घनपतसिंहजी के घास । 


( २ ) नारी गजल्न-रचयिता-महिसा समुद्र 
आादि- 


देखि कामिनी इक खूब, उनके अधिकद हे श्रसलूज 
कहीयड कहसी तपुतारीफ, देखह मगन हो यह रीक़ ॥ १ ॥ 
जाणे अपछताा मसहूर, उमकह सूर नवसे नूर 
महके स्वास बास कपूर, पहदावार प्तम्मी हर ॥ २ ॥ 


सध्य- 
पतिसाही सहर मुलठान, दिसे जरका का थांग 
कायम राजा लाहजहांन, ऊूया जाणे सम्मो माण ॥ ३२४ ॥ 


खन्त- 


( २२७ ) 


काम्िय जात को तोनार, धहसी का न देखी नार। 
ताकी सयल त्ोभा सार, कहता को ने पावह पार ॥ 
सद्दिमासमुद्र मुनि इल्लोल, कौधा कछु कवि कल्लोल | 
पुणकद सुख पाव्रह छयल, हों ही हह मूरिख बयल ॥ ४० ॥ 
छुरता लहइ श्रइशों भेद, विध्र जांभह चेद | 
मोती लाल वियसा, जाणई कोण किम तिसा ॥ 
इसकी यह है तारीफ, जडिस॒ह नेह हरीफ हरोफ । 
सहिमसासमुद्र कह विचार, सुणतां सदा छुख प्यार ॥ ४२ ॥ 


इति गजल संपूर्ण 


गुटका-लोका गछ उपासरा जैसछमेर 


प्रतिलिपि-सादू ल राजम्थानी रिसचे इन्स्टीट्यट 


( ३ ) बीकानेर गजल | पद्म १६१, लालचंद, सं० जेठसुदि ७ रविवार । 


अआादि- 
प्र।गल्भ के तीन पत्र लीं मिलने से ६०, पद्म नहीं सिले | 


अन्त- 


पर 
मध्य 
“ डु दाला क छेला छत्र छोगाला के ॥६१॥ 
सक्षरे हाट घेठे न 
मोती किलंगी मालाक, थागे जरकसी बालाक । 
लाखू' हु डियां न्‍्यावे क, जनसां माल लेजावे क ॥६२॥ 
> भर % 


चीजा सहर है बहुते क, देसौ भाप्त है केते क। 

ईश्वर संभु का श्रबतार, पुष्कर कविल है निरधार ॥१८६॥ 
दृद्दा- 

संगत श्रद्ार श्रढतीत में, बीकानेर भभकार । 

जेठ छुक तप्तम दिनें, धावो सूरजबार ॥१६०॥ 

लालच॑द को लील सू, कही खेत घर हेत । 

पढ़े ग्रणे जे प्रेम घर, जे पामे लघ जैत ॥१६९॥ 


( रेशे८ ) 
आचाय रूब॒ता ग्रहे पुत्र लिखते आचार सूरतराम |भ्री॥श्री॥ 
( प्रति- जैसलमेर लोकागच्छ भंडार ) 
प्रतिक्षेिपि सं० २००७ श्राश्विन शु०१४, बदरी प्रसाद साकरिया | 


सुन्दरी गजल | रचयिता-जटमल्त नाहर। 


खआादि- 
सुंदर रूप गादीक, देखी बाग मूं. ठाटीकि । 
सख्ियां बीस दस है साथ, जाके रंगराते हाथ ॥ १ ॥ 
निरतल नीर यू नाहीक, दंडीया लाल है लाहौक । 
चोटय सबे सालू लाल, चल है मराल कैसी चाल ॥ २ ॥ 
श्न्‍्त- 


अले बचन त्रिय कद्दती कि अपने शील में रहती कि जटमत्न नजर में 
आराइक, 


(दर तुझे है शावा्, पूजड भकल तेरो थाश । 
अपने कत सू कस र मे, कर त्‌॑ बरस संठस अभ्षंत ॥ 
इति सुन्दरी गजल । 
लेखनकाल- 


संबत १७७४ बर्ष बंशाख सुदी १४ दिन लिखित पं० सुख हेम मुनिना श्री 
लूणसर मध्ये शुभ भूयात श्री | 


प्रति-पत्र-१० | अन्त पत्र में ( पूत्र पत्रों में जटमल रचित गारा बादल बात 
ब लाहौर गजलादि दे ) पंक्ति-१६। अक्षर-8०। साइज-१० ४ ४॥ 


[ श्रभय जैन अंयालय ] 


(६) इन्द्रजाल शकुन, शालिहोत, सतरंज खेल, काम शास्त्र 


( १ ) अद्भूत बिलास | रक्षयिता-सीरस सेदव गृहर | रचना काल- 
१६६५ | पद्म ११८ (बीच में बड़े बड़े पद्म 3 


६ श२६ ) 


अब अद्भुत बिलास भन्‍थ लिख्यते- 
आादि- 


दृ्दा- 
जैसे असे पृष्प गंध, हरेहि इु तिल को तेल ॥ 
तेसे तेसे वास य्रुन, कहियो वास फुलेल ॥ १॥ 
चौपई- 
कोई बहुत भ्रचरिज दिखलाने, कोई नाटक चेटक ल्‍्यावे । 
कोई इन्द्रजाल ले आया, कोई कायाकल्प दिखाये॥ २॥ 
>८ भ ञ २८ 
थचरिज श्रचरिज खोल मिल, ए कोतिकदा ग्यान । 
श्रेक श्रेक वरनन करें, रीभमत चतुर हुजाने ॥ ६ ॥ 
श्र > ञ८ + 
संवतः तोरेय गे, अर पचानने राख । 
एड अंक भन लौजियो, वेद भेद सब भाख ॥| * ॥ 
२ ज ड ल्‍ 


विन ही विदा बूदापा भागे, दौरि बालपन थावे | 
अती जगत तिद्ध को जाने, करे पिद्ध तो करिये | 
कायाकल्प झोर बल बाण, आमें सब छुख करियो । 
जब लग जीबे सहज छुछ्त सोने, जो १ह मन वे करिये ॥११॥ 
इति श्री मीरा सेदन गूहर कृष अद्भुत विकास । 
लखतकाल-संवत्‌ १६११ समिति माह सुद ४ ग्रंथामंथ ४३०॥॥ 
प्रति-पत्र १५ पंक्ति-१३। अक्षर-३४५ साइज ६ ५ ५ 
स्थान-मद्दोपाध्याय रामज्ञाकजी संप्रह। बीकानेर प्रतित्निति अभय जैन- 
प्रंथाकय । 
बिशेष'- इसमें वशीकरण, अरदृष्टि करन, पूर्व जन्म दुशेन एवं स्तंभन बन्धन 
आदि अद्भूत प्रयोगों का संपद दे । 


( २३० ) 


(२) मदन विनोद-रचयिता-क्विजान रचना काल, संबत्‌ १६६० 
फार्तिक शुक्ल २, पद्म ४६५ 


अथ मदनविनोद जांन को कह्यो, कोकशास्त्र लिख्यते- 


आदि- 
दोहा- 
नांध निरंजन लीजिये, मंजन ऱना होत । 
तब कछु सूभे ग्याव युन, घट में उपजै जोत ॥ १ ॥ 
कहा रस रीत पुछ्त, प्िरमे तिरजनहार | 
हिलन मिलन खेलन हसन, रहसनि उम्रगन प्यार | २ ॥ है 
बखांन हजरतजू कौ- 
इज एमिरी नाम नबी को सकल सिष्ट को मूल [ 
मिंत इलाह पनाह जग, हजरत साहि रघूल ॥ ३ ॥ 
साहिजह छुग छुग जियो, साहि के मन साहि । 
राप्त दीप सेवा कर, रहीन कुछ परवाह ॥ ४ ॥ 
मोद कमोदनि चंदते, कंबल पतंग प्रमोद | 
रतिकन के मन खिलन की, कौनो भदन विनोद ॥ ४ ॥ 
अन्त- 


संक्‍्त होरह स निबे, कातिक छुदी तिथि दूज़ । 
मंध करयो यह जान कंत्रि, रसिक गुरू करि पूज ॥ 
इति श्री कोकशाम्त्र मतिकृत गसिक्ष अ्ंथ कविजांन कृत 


लेखनकाल-सं० १७४३ रा आासाढ़ सदी १४ दिने निख्रतं चूडा महिधर 
बास मेइतो पोधी महिधर री छे । 


पत्र-२७ पंक्ति २६ अक्षर २०, साइज ६१८ १० 
वि० प्रति किनारों पर से कटी हुई है । 


[ स्थान-अनूप संस्कृत क्ाइब्रोरी ] 


आदि- 


सध्य- 


(२३१ ) 


सतरंज पर 


( ३ ) शतरंजिनी-रचयिता सकरंद- 


रे कं 


बुधिबत्त कौतुक देरि के, कियो बहुत पनमान । 
राजकाज़ ले लाजकी दिय अर्द्धांत्तन पान ॥ ५७५ ॥| 
उतपतति कही सतरज की, बुद्धिबल जआाको नाम | 
कू (कू!) तलज्न लाख विवारि सो, करि भद् रंद्‌ प्रभान | ७७६ ॥ 
सनसूतब्रा याके रच्यों पोधी हइुंदी बनाह । 
देखें मु्नं खिला जो, लिखे लेई चितुलाह | ५७७ ॥ 


सोरढा- 
चल कही बनाइ, बुधिबल पुहरिनि की सभे | 
चुधिबत बड़ी लड़ा! जो न माह संदेह मन ॥ ५७८ ॥ 
बुधिबल छुहाा चलन को, जामस जगत छुमाड़ । 
मै नछुदे करि के घरो, यहुरि ग्रन्थ बढदि ज्ञाइ || ५७४ ॥ 
प्रनधूव्ा पोधी निरखि, फक्यो दत्त बहु बार | 
श्रथ कबीर सतरंज को, कीजी कछु ब्िचार ॥ ५५० ॥ 
कठिन खेल शतरंज को, जिहि कबीर है ना | 
नाम रूप जाके बनें, पुहरा श्रति श्रमिराम ॥ ५०१॥ 
था कबीर शतरंज को, करहु बंधेद्भु व्रिचारि | 
में बहुते निर्सा बहु क्यो, कहू न दयो छुघारि ॥ ५८२ ॥ 
ताते उतपति भेद हो, प्रगट कहाँ सपुझमाह । 
भूलें वित्त हैं चालि के, पोभी लेह पटाई ॥ ५८३ ॥ 
बुधिबल किया लञ लाज् चहुंदिसि सयो पतषिद्ध से | 
अफलातून सप्ताज पहुंचे खेल खिलारते ॥ ५४८४ ॥ 
अफलातू चित चित किय खेल कियो घहु भेन | 
धनि लज लाज छुट्ेस धनि, शुधिबल धनि मनि बेन | ४८५ ॥ 


3८% 


( २३२ ) 


भ भर फट ओर 
कया वारताबाद विधि, श्री. उपहास नताई | 
खेल पत्ते मकरंद कहि, मादक द्रव्य नद्लाह | ७२० ॥ 


श्रादि- 
थी हो मत ब्राव्ा घरे लरो ढरों क्यों सोई । 
बुध जन साहस छिढ्गि कहहि काहा करें सो होई ॥४०७॥ 
भ | १ 

झत्त- 


है 
ध्यान धारना भ्रनहदवादी, कारन भ्न ठहंये | 
या प्रकार जो बुधिबल लेते, तो कह प्रतल लखेथे ॥ छरद॥े..* 
जो ब्रभ्यात्त को बुधिबत मैं ती क .............. 


प्रति-पत्र २४ से ५२ पं० ६. अ० २५४ साइज १८४ ६॥ 
[ स्थान अनूप संस्कृत पुस्तकालय ] 


( ४ ) शाल्लीहोत्र ( भश्वविनोद ) रचदिता-चेतनचंद सं० १८४९ 
( मेंगर बंशी कुशलसिंह के लिए ह० ) पत्र २६५ सममग 


अध घोड़े हा इलाज । 
दीहा।- 
नमी निरंजन देवगृरु, प्ारतंड परह्ांड 
रोग हरन ब्रानक करत, छुछदायक जग पिंड ॥ १ ॥ 
श्रीमहाराजघिराज युरु, सेंरार वंश नरेश । 
गुय गाहक गुणिजनन के, जगत विदित कुसलेश || २ ॥ 
जाके नाम प्रताप को, चाहत जगत उदोत । 


नर नारी शुख घुल कहे, कुशल कुशल कुसगोत ॥ ३ ॥ 
चित चातुर चश्त चातुरी, घुख चातुर छुख़ देन । 

कवि कोबिंद बरनत रहत, छुल पु पादत चेन ॥ ४ ॥ 
बाजी को राजी रहे ताजी छुमट समर्थ | 

एन पूरे पूरे पुरुष, लहे कामना भर्भ ॥ ५ ॥ 


६ श्र ) 


वाधायनस से प्तर्त गहि, ये प्रुद्ध पायों उृन्द । 
सालदोतन्र मह देखि के, बरतत चेतनचंद || ६ ॥ 
श्री कुशलेश नरेश हित, नित वित बाह * ** 
अश्व बिनोरो प्रंथ यह, सार विचार कल्यो || ७ ॥ 
मूल मानसार वातु संध्‌ पत्र हुमंग कर साज | 
मुबन फूल फलियों सदा, कुशलसिंह महाराज ॥ ८ ॥ 
आश्र साक्ष होत्र जधामति बरणन- 
दोहा- 
विजय करन अरु जय करन, सात्त चारी वेद । 
नकल कहें सहदेव सो, रमि बाहन को भेंद्र ॥ ६ ॥ 


चुरहा फाट मौपानाथ फानकुबीज मे भय सनाथ । 
तिनके छुत चाये। थ्रधिकाई इ दजित लक्षम जदूराई | 
चीपे ताराचद कहायो, जहि यह श्रश्व विनोद बनायो । 
हरिपद्‌ चित नास को भ्रासा, सालहोत्र वंदे पर काोंसा । 
कुसललिह मद्राराज श्रनूप, चिरंजीबों भूपन के भूष ॥ 
सोरठा- 
यूदर अन्य सुखसार, जिनके हेतु होगे मेजेड सुधारि । 
विचारिच चंदनन क्श्यो तथा । 
समस्बेत तोलह से स्रधिक बार चेशने गान । 
प्रन्‍्थ क्यो कुपलस हि, ना दोक प्रौक्रमत्रान | 
मात फालग्रण छुकल पक्खि, दुतिया शुभ तिथि नाथ । 
चंदन चंदन छुमाखि श्रत गुर को कियों अनांस ॥ 
(बोत दस श्रौर आठ से, ईक्यादन ये स्‍्यार । 
फागून शुक्ल अयोदतति, लिखी वार सोमवार ॥| 
अश्यव विनोद अन्य यह, साल्दोत्र छुस्ताल | 
प्रति देखी वो लिखों में, खोटि नहिं. नंदलाण ॥ 


२६ पं० १५ अ० ३५ 
कै > का 
अथ झेब घोड़ा के सोरठा पत्र ३ और कुत पन्न ०६ 


( २३४ ) 


ले-इति साल होत्र संपूर्ण घोड़ा को । लिपिकर्त बेध्णव जानकीदास । 
ऋ््तगढ़ मध्ये | सं० १६६९ मती भावण सुद ११ बुधबासरे । 


अशुद्ध लिखित 
[ कु० मोतीचंद खजानची संग्रह ] 


विज्ञान 


( ४ ) शुकनावली- संतीदास। 
आादि- 
गद्य- 
महावीर को ध्याशके प्रणमूं सरसति मात । की 
गनपति नित प्रति जे करें, देव वृद्धि विर्चात ॥ १॥ 
गुरुचर्यन को वंदना, छोज दौले दान | 
इस विध होनी जावतां, पाह जह सन्प्रान | २॥ 
रीतें हाथ न जाहये, शुरु देणे के पाप्त | 
अऊ विशेष पृथ्छा विषे घुद्रा श्रीफल तोस ।॥ ३ ॥। 
स्वस्ति चित्त दी बेटिके बोलो मधुरों बानि । 
पीछे अशनोत्तर घुझों, पाता केतल ग्यानि ॥| ४ ॥ 
अ्रवषद अत्र चार यहे लिखि पासी चौफेर । 
बार तीत जपि मंत्रकों पीछे पथातक्षा गेर ॥ २॥ 
अड्टो प्रछक सुण हु' सुण तुझारे त्ताइ एक तो घड़ा बल परमेश्वर का है, 
परन्तु तुझारे शत्रु बहुत हैं। अरु तुम जानते हो जो मुक एकले से एते शत्रु चिस 
भांति क्षय हुबेगे। सो सब ही शत्रु ऋषसमात क्षय हुबंगे । अरु ज्यो कछु मन बीच 
नीत बांधी है, सो निहचे सेती हयिगो । चित चिंता मिटेगी । 
भ्रन्त- 
+ + + 
श्रीपाठक जगरि प्रकट भ्रति सुथाणसिंघ के शुण | 
सतौद्ास पंडित करी, छुकवीति तसनेह ॥ 


( २३४ ) 


ले० संघत्‌ (६१९३ कातिक सुदो १३ सोमवार । 
लिखितं रविदिन जैसलमेर मध्ये- 


इति श्री शुकनावल्षी सत्तीदास पंडितकृत संपूर्णम्‌ । 
लिपिकृता सांज समये राव रणजीतर्थिंघ रा० 
प्रति-पत्र ११, पं०१३, श्र०४०, 
[ स्थान- मोतीजंद्रजी खजानची संग्रह ] 


( १० ) संस्कृत ग्रन्थों की भाषा टीका 
लघुस्तवन भाषां टीक्वा-- रचयिता-रूपचंद्र सं० १७६८ माघ वदी २ 
सोमवार 
अपदि- 


दृढ्ढा- 
जञाकी सगति प्रभावते, सयौ विश्व छु बिकास । 
सोई पदार्थ चित घरों, ध्यान लीन हैं तास ॥ १ ॥ 
गयग्टोका-“जो त़्िपुरा भगवती एन्द्रस्येष, शरासनस्थ” कहतें-इन्द्र है 
म्वामी जाकौ एसो शरासन कहते धनुष । इतने वर्षाऋतु को धनुष, ताकी जो प्रभा 
कहते ज्याति तरबों “मध्ये ललाट दधति' कद्दतें लल्ारमध्य विषे धारती है, इतने 
इन्द्रधनुपकी सी पांचवर्णी ज्योति मेरे दोनों भौहां विधि घरि रही है। ए तात्पय या 
व में एकार बीज कह्मयो ॥! 
अन्त- 
दृह्ा- 
सतरे से अद्गाणु् मार कृष्ण पत्त बीज । 
सोमवार ए वचहका पृस्म लिखी से बीज ॥ 
गच्छ खरतर कुष् लेमके, दयासिंघ के सीस । 
रूपचंद कीौन्हें तुगम, स्तोत्र काव्य इकईप.॥ 
लि-संबत १६५५ मीगसर शुक्ल पख्य पूर्णिमा १५ बुद्धिवारेश श्री बीकानेर 
मध्ये । लिखी पं० वासदेव कमला गछे लिखित लघुस्तोत्रमू-श्रीरस्तु 
प्रतिक्षिपि-अभय मैन ग्रन्थालय 
विशेष-प्रध्बीधराचार्य रचित सुप्रस्तिंद्ध त्रिपुरास्तोत्रकी भाषाटीका है । 
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मद्दाष्ट्र 

बेडाणो वडभुम 
बह 

सबस 

बिस्बा 

पर नवि खेडत पास 
तिय सतर 

परद्‌ रति विश्नाम 
अनि 


शुद्ध 
वीरमाण 
अच्षयह 
प्रणमी३ 
वंदु नाम अतिष्ठि विमल, भा 
बंध बनाय। 


सब हित 

भाटइं 

कारण 

कवियण 

बड़पात 

सरस भेद 

मात्त 

रचू नाम 

करू 

जिनेश 

त्रिकाल 

सु ग्यांनो 
सद्दाराष्ट्र 
बेडाणो बह ग्राम 
बसें 

सकलन्ष 

विद्या 

पक्ष नवि छोडत पास ॥ १३॥ 
तिण सदर 

बह दरशन विश्वास 
अति 


१६ 
१३ 
१४ 


१५ 


( २४ ) 


अशुद्ध 

तए 

नेज 

हरपण-ताजत 
एपिहूँ तिज्ञो 

चारु मिज लए 

त पसितपथ मुणोव 
लिति भ्रणीमार 
तिय दिन कोमिणी 
यह ॥ 

मगसि (क?) रस 
गय 

तहाँ 

रे मुणौ 

पावत चित ' ' * *** 
अधिक-४ रेवा- 
घिकार 

श्रीपयथ 

पद्म अन्तक सब व 
प्रथम घिकार 
केसर की कऋति 
विज्ञयेत 

शेश्र 

धराओँ अरेस 
संजरी ! 

श्ड्प्र्छे 

पारती 

ने ऊपरि 


शुद्ध 
क्सु 
तेज 
हरषबंत चित 
ए बिहु तीजो 
श्यारू मिजलपि 
तपसति पख मुणीयदह 
थिति प्रणी चार तिण दिन रो गिणी 
यह ॥ 


भगसि (क?) रम भय 


तस 

सीखे सुणे 

पावत चित्त हुलास ॥ २७ ॥| 
अधिकार ४ देवाधिकार 


पशु पक्षी 

पद्म के अन्त सें क्रेसब 
प्रथमाधिकार 

केसर कीति विरचिते 


श्प 

घरा कु अरेस 
मंजरी । कती कु अर 
९्5ध्छे 

पारती 

नेऊ परि 


११ 
१९ 
श्र 


श्र 


( २४ ) 


अशुद्ध 
२५ १६ 
भागवान 
कनस 
ठार से रवि वर 
भावे ह 
सुभइ 
छवि सलौ 


' बर्णो वृंत्ति समासा 


ऋषि' *“ अंगता 
जुबात राइ. 
बानीकरना 
कर्यो नु 
जुगनराद्द 

छाद्रों 

क्र 

हिम्मखान 
लेबल जिय 
बोलत, तिनकफी तीय 
पदे 

बादो 

थौहार 

मन 

मुबकारिब 
काफिर 

ठारीब 
करोचऊफ, , 


शुद्ध 
सं० १७६४ 
भगवान 
कनक 
ठारे से वरष 
भव 
सुभाइ 
छत्रिस कौ 
वर्ण वृत्ति समाप्ता 
ऋषि स्व शिष्य जगता 
जुगतशह 
बानी करता 
कर्या जु 
जुगतराइ 
छंदो 
रू 
हिम्मतस्बान 
ले ले जीय 
बोलतव विनकी वीय ॥ २१३॥ 
भेद 
बाढो 
व्यौहार 
गन 
मुतदारिक . 
वाफिर 
गरीब 
अरोक 


श्प६ 
१८६ 
१८६ 
श्प६ 
१८६ 
6० 
१६० 
१६१ 
१६१ 
१६१ 
१६२ 


श्ध्र 
श्ध्र 
१६३ 
१६३ 
१६३ 
१६१ 
१६३ 
१६५ 
१६५४ 


१६६ 
१६६ 
१६६ 
१६७ 
१६७ 


( २६ ) 


षं० अशुद्ध 
१३ नोख 
१ अथ 
2७ बन ।॥ 
२१५ ससमोध्याय 
२२५ पून 
२३ ने 
२ छुश नष्टे 
२३ ५४६ अरिनिय अथीर 
२३ उदक्लाग्ति 
२५ भटक 
६ पर बाण ६ ताह 
फरत 
२० त्रिण हुइ 
अंतिम बंभरूयी 
६ सारजावेरो 
रायदास जी 
७ रायदास जी 
१९ साउ 
४ अहरिदास 
२२ पिंगल दर्श: 
अंतिम [सीतारामजी- 
"यालब संग्रह] 
६ सरावत 


११ ताइ दया ते तास मैं 


४ गमृदुकाल्ा 
६ सभा नेम ते ईक कहें 


शुद्ध 
तीस 
अन्य 
बने ॥ ४ 
सप्तग्नोध्याय 
पुन 
ते 
छुनवे 
2६ अरध्थिय अधीर 


वपरक्षगति 
अटक 


पल्याण ६ ताह घरत 


त्रिण दुडड 

यंभरूपो 

साहजादे रो 

रामदास जी 

रामदास जी 

सोड 

श्रीहरिदास 

पिंगलादशे: 

सिताशामजी ल्लालस-संप्रह] 


साश्वत 
छाइ दया ते ता समे 

3१४ 

सृदु काथ्य कत्ता 

समान में तेई करविंद्र कहायें 


प्र 
१६७ 
१६७ 
१६७ 
१६७ 
५६७ 
१६७ 
१६७ 
श्ध्प 
श्ध्८ 
श्ध्प 


२०१ 


पं० 


५१० 
११ 
१२ 
१३ 
१६ 


(२७ ) 


गशुद्ध 
हान आानि 
वियरुघ भवित्त 
के। 
कल कहड 
और 
से दरें 
दौहरि 
र्स्थत 
अरु अरू 
पायन 
वीर दर 
केंद्री 
प्रजराजन जा 
आगे 
रचवित-अरवीन दास 


शुद्ध 
सनमानि 
किय, रुकमनि 


आः 


कर। 
कल्षप दड़ 

चौर 

सेइवैं 

बौहरि 

रख्यत 

खरु 

पाप न 

वीर रख 

केंढरी 
ब्रजराबन कु जा 


रचयिता-अ्रधीनदास सं० १८४३ 


सं० १८४१ जेठ वदि १२ म्रद्टाशजा सानमिंह के लिये 


ममोरय बिक 
इसी अवस्था सरन 
है त/में कुछ नकसाद 
करनि रुलायो 

धूप 

प्रद रने हृश्त जानी 
द्वादखी 


मनौरथ ते विंकल 

दसी अबस्था मरन है, तामें कछुन 
खाद 

बरखि छुनायी 

भूप ॥ ७७॥ 

प्रह दूने खात॑ जानी 

दवादसी ॥ ७८ 

फवि गुलावशा 

भारे 

शआखु परु आसन है 


पु० 
२०१ 


२०१ 
२०१ 
२०१ 
म्ण्र 
सच 
श्र 
श्ण्र 
श्ण्ग्‌ 
रेण्न्‌ 


श्र 
रण्र्‌ 
र्ण्ण 
र्क्ब्‌ 
श्ब्र 
२०२ 


२०३ 
२०३ 
२०३ 
२०३ 
२०३ 
२०३ 
२०३ 


पं 


११ 
२१ 
२७ 


१३ 
५७ 
१७ 
१६ 
१६ 


श्र 
२२ 


( रे ) 


अशुद्ध 
(क) है सु कबि 
ग़ुल्ञाव कौं सहायक 
घुजान के ॥। 
जुग-जुन 
रादू 
अर्थ 
अरत 
प्रतिष्ट 
अतक्तर ९८ 
दडलति 
दोधकाधिक 
यरेः 
दडलति 
प्रगट पासाथी पत्र 
से 
श्रीमंत दीपखान 
ननन्‍्धा 
सानुम नकरे 
घुधीशाश्रिमे: 
घन्वंतार मुख वेध 
बाथर सिऋछुक 
भावि 
अद्द 
निसेयत 
विरचि 
सारह 
ध्क 


शुद्ध 
छु फवि गुलाब कौ सहायक 
घुजन के ॥ 


जुग-जुग 

रानू 

अर्थ 

करत 

प्रति प्रष्ठ 

अक्षर ९३ से १८ 
द्उक्षति 
दोधकादिक 

बरे: 

दउलति 

प्रकृष् परमार्थी 
यात्रा से 
श्रीमंतोलिफ्रवा न 


नन्धा 
सानुसादिनकरे 


मुधीशाशिते: 

धन्यतरि मुख बेद्य 
ताथई चिकछक 

भवि 

श्प्रू 

निरोगवा 

विरचिति 

समाप्त: । 

दर्ष, कृमि, पांदु आदि 


बी #&ऋ अऊा _(ए 


€ 


( २६ ) 


श्रशुद्ध 
कुत्ता 
भूता 
चतुप्य दिकाया 
प्रत्यंग 
तहँंसइह 
रामसरन 
दाता रहें 
बच्चा जी 
अपन 
मनपछुत्र राग 
करत 
गद् 
रेचन वुद्ध 
मन 
अगुगती 
चेत्र गुण पाही 
दिना, 
काय 
के ३ क. 
बिष्युड 
अभुभुद्र 
मोहन 
भई 
सुनाऊ 
तत 
दरन 


शुद्ध 
कुष्र 
लूता 
चतुष्पदिकार्यां 
प्रसंग 


रामसरन सं: १६५४५ 
दातार है 

बरवा तजे 

जयन 

मनसुखराय 

करन 

शुद्ध 

रच न कुद्ध 

मात 

अजुगती 

चैत्र शुक्ल प्रष्ठी दिना, 


( ३० ) 


पं८ अशुद्ध शुद्ध 
१४ अभु (श्वश्न ) क 
जे प्यारे जगदंबा ॥ 


१६ भूर चूर 
२२ शाजतने राज तेने 
२३ समथ समय 
र्‌ ण्क श्र 
२ यक शुक 
४ अप्टमू अषप्ठ भू 
८5. इनके प्रत्येक इसके आगे प्रत्येक 
85 « जलकर शैल्पत 
४१ सखेपाय सुल्लपाय 
१२ घुपर सुघर 
१५ ते बरन बल ते 
(४ कणों ब्याप्यौ 
२० सुक सत्रह तह तारक। राज सन्नह सत * * * 
२९१ दियारी बिकारी 
२३ मूदपन मूहपन 
२३६ निर्वान ॥ निर्बान ॥१०१॥ 
२ पास ॥ पास ॥ १८२॥ 
२ उपनिबध देवा पर उपनिपद देका पट 
हि ( ६ ) कथा (७ ) कथा 
४ नत्र गणपति के जात मणपति के बल्नि 
८. दिन छिनि 
हे जानन ही जान नहीं 
२०. जोड़ा जोग 
अंतिम नहंया नहा 


३ आतमार्थमू आतम पढानाथ॑ 


| 


१० 
१९ 
१३ 


श्र 


अशुद्ध 
दे हस्ति 
वघर 
देह महिथार 
राड दीह 
कहौ 
हांकिन मिलइ मीड 
ठेकि 


साथ 
सच विसयाने 


पहुनी 
चकडाल 
खबति 
भाइ 
काल 

घरि २ 
माधबवदि 
जसरास 
पाडासी 
सूसर 
मारण 
चितेया 
बहुरी 
रुमभुम 
बनसार 
भवित्त 
रिद्वा्ञ इन्स्टीट्यू 2 
पुमीदमौ 


बयर 
देस माहि धार 
धड दीइ 

बसे 

संकिन मिलइ भीड़ 
ठोकि 

साथ 

सचवि सयाने 
पहुञी 

चकडोल 
खबरि 

मार 

बाल 

घरि 

माघवदि 
जसराज 
पाडइली 

सुभर 

आरण 

0 । 
बहुतरी 
रुनभुन 
बनवार 

यति 
रिसर्च-इन्स्टीट्थ 2 
सुभीन्हौ 


( रेरे ) 


पु पं० अशुद्ध शुद्ध 

२१७. १२. काम काव्य 

२१७ १३ कामोददीनपन करामोद्दीपन 

२१७ श्य. तें मंद है ना मंद 

६५८ १ जगत नंद जगतनंद सं० १६२४ आसाट बठ २ 

स्श्८ २ अ्रवास्त आवास 

२९१८ भर मुबरास घबरास 

श्श्द 5 भाचरबाद सायाबाद 

२१८ ८5 अपुषरण अयु घरणा 

२८ १६ चंडना वेखभर यंडना वेश भट 

श(८ १८ आहो भर अहो भट 

२१६ १ जानि जञाति 

२१६ ३ कही करी 

२६९६ ३ आय 

२१६ ६/० पाद घह्मपांदु के पाद पद्मपादुकेश रज पुजलिप्त 
शरज अंजलिसरंद मद 

२२० १०. (१) नाटक (४) फच्छ 

२२१ ६. रब स्व 

र२२ १३६ लषनि जी कप घतिजी 

रु ४ (४) (४) 

२२९ ८ अ्रमन्‍्या घबावतार श्रीमनन्‍्माधवावतार 
राण राजेश्यर राजराजेश्र 

रण ११ रत्ननानि रतनानि 

रर०ए. १६. १४" *** हद १४ रत्न रूप हैं 

रश्र १७. दोध का नायर्थ दोधक। नासार्थ 

रर२र २० अरुण अन्य 

२२३ १ बादी बादीई 


*२३ ४... मिमीव सोमित 


र्‌३ 


श्र 
१३ 
श्ष्व 
१५ 
१७/१८ 


१६ 
श्ष 


श्ध 


( रेईे ) 


अशुद्ध 
प्रशिस्ति 

तले विद्षद्‌ 

जौहर 

इसक इक किम्मत 
पदा 

चित्र गिय 

ञ्प्रह 

बानिय निकट 

उक्त सछुरिल्, कापन 
अलब्ध 

स॑ पर 

सिसुरा 

सम इन्छपाक 
घुबति मन साहि 
अबन सुवहान 
अबदिन पर फलक 
तंत्र 

अति परिगह गद्दाह 
त्ततुथ 

रतन सिघ 
अबतिका 
श्रीसिपुरह महास- 
रिंजलरे 

सविध 

नमे अनुअश्तन 
सेना घबते अचण्ड 
सुकहित 


शुद्ध 
प्रसस्ति 


तले घिलंद 
गौहर 


इसक इसकफ किम्मत पदर 
चित्रांगिय 

अर 

बानिय बिकट 

उक्ता सुरिख्ल, कायब 
उपलब्ध 

से है पर 

सिपुरा 

सभा इछछ के 

घर वति मनस। द्विठ अमन सुबह 
सान 

अआछतादित पट फलक तत्र 


खपति परिगह उछाह 
चतुथ 

रतनस्यंघ 

अवंतिका 

श्री सिपुरारे महा जतरां 


सानिध 
तासने अनुज रतन सेना धनवंते 
उपचंद्र 
सुऋकलित 


२२७ 
4९ 
र्र७ 
२२७ 


( रेश ) 


पद अशुद्ध 
१६. सपुत 
१६ रतन संच 
२३ गाही 
२४ राजस्थान रिचर्स 
परताष 
वह्मौ 
१६ नगरादि 
२१ गाइने 
रे३ जड़े साह्नम हीहु- 
बाणों सदा, आलम 
सिर जे सांण 
२७ अंतिम सोम 
४. शाहि 
४ ॥५॥ 
रस 
९८ हो यह रीफ 
२१ नवसो 
स्रे सम्मी 
+४ दिसे 
२५. सम्मो 
४... मुनि 
* घमुणकद 
६ पिप्र जांमइ 
८. इसकी 
८५ जडिसई नेह 
६ प्यार 
११ लोकागछ उपासरा 


शुद्ध 
ग्व मूह 
रतन स्यंघ 
गई 
राजस्थान रिसर्च 
परताप 
रह्ौ 
६ नगरादि 
गाइजे 
जठे सान्षम हिंदवाणी सदा 
आलम सिर जेजांण 


सोभा 

शह्ि 

॥५॥ 

श्री 

होय हरीफ 
मीबसो 

सज्नी 

पिरे 

भाचो 

मन्नि 

सुशकर 

विग्र कि जांणइ 
इणकी 

लड़िसइ जेह 
बरार 
लोंकागछबड़ा भंडार उपासरा 


( रे# 


अशुद्ध 
जेधलमेर 
सं० जेठ | 
छुन्द्री 
रूप गाढीक 
आइक 
सुन्दर 
र्ग 
(६)! 
उ्प्प 
॥ ११॥ 
कहा रस 
इज 
साहि 
मोह कमोदनि 
पूज ॥ 
पान 
प्रमान 
लद्ाइ 
विस है 
5२८ 
सनु 
कहहि 
शाल्रीहोत्र 
सं० १८८१ 
वासायन से 
मद 
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शुद्ध 


थं० १८३८ जैठ 
५ सुन्दरी 

रूप गुण गाढी क 
आई के 
सुन्दरी 

श्ग 

(१० ) 

पुह्प 

॥ १२० ॥ 
कहा कट्दा रस 
दूजे 

साहिन 

मोदक मोदनि 
पूज ॥| ६५ 
दान 

प्रनाम 

लह्टाड़ 

काएू 

पिर 

ज्ण्प 

प्रभु 

कह्टि 

शालहोत्र 

र० सं० १६१६ 
वालापन ते 
मत 


अशुद्ध 


नकल्ञ 

होमे मेलेर 
झान 

चंदन 
सुभाखि अत 
वो 
संतीदास 
विरचात 
दोनी जावतां, 
पाइजड 
गुरु देशीके 
अवपद 
तोत 

सुण हूँ घुणा 
बिस 
हथिगो 
सुकनीति 
रविदिन 
(१०) 

विधि 
बुद्धिवारेण 


६ ३६ ) 


शुद्ध 
चाह संप्रहौ 
नकुल् 
होमेमे लेड 
आन 
चदेन 
सुभाखित्र ता 
सो 
सतीदास 
विख्यात 
सेती जावतां पाइजइ 


गुरु देवां के 
अवयद्‌ 
तीम 
सुणहु 
किस 
होयिगो 
सुकनोति 
रवि विजय 
5 
विधि 
बुद्ध-बारेण 


वोर सेवा सन्दिर 
पुस्तकालय ह । 


काल नं० डक: ६0६६). 


लेखक उफहइंपप् ऋणभशाच्यल्यू पा 


भ 
बलीकेन...... परवकाकमलबीन-+लननमण हिलता बू ८ तबाऊ> - डे 


